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५९/ श्रीगणे [9 = @ __ + क [र @ (@ _ = ॥ "वा 3. 9, ज > ० #योकी 
ॐ साय नमः । श्रीयुरुभ्यो नमः । श्रीशंकराचा्येभ्यो नमः । श्रीकारीविश्ेशवराभ्यां नमः । अथ दितीयाध्वाचधरारंभः । तहां सर्वं प्ाणीयोः 
अहिसा तथा भिक्षा ` अन्नका भोजन यही हमारा परम धमं हे । या प्रकारकी बुदिकरिके अर्जुनकी युते विुखतादरू श्रवण करके अपणे दुर्योध- 


नादिक पुत्रोके राञ्यकी अचकताद्र निश्चय करिक स्वस्थ हुआ हे चित्त जिसका ठेसा जो धृतरा है ता धृतराष्टकी हषकरिकर उसन्न मई जो ( तिसते | 


अनंतर क्या वरत्तात ह्येता भया या प्रकारकी ) आकाक्षा हे। ता आकाक्षाके निघरत्त करणेकी इच्छावान्‌ सो संजय ता धृतराष्टके परति या प्रकारका, व- 
चन कहता भया । यह वात्ता वैशंपायन जनमेजयके प्रति के है । | > | 

( म. श्यो. ) संजय उवाच । तं तथा कषयाविष्ठमश्चष्रणाकरेक्षणं । विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ ( पदच्छेदः ) 

तं । तथां । कृपंया । ओंकिष्टं । अश्वुपणाङलेक्षणं । विषीदंतं ` । ईदं । बांक्यं । उरवौच । मधुसँदनः ॥ १॥ (पदाथः ) दे ध- 

तरा पर्वं उं कृ्ीनै वाप्ं करा इआ तथा अश्वंकरिकै परणं तथा आकल है नेत्र जिसके तथा विषाद परा हआ दसा जो 

अर्य॑न हे काके प्रति श्रीृष्णैमगवान्‌ यह वक्ष्यमाण वचैन कहती भया ॥ १॥ (८ (10; ‹ 
टीका । यह भाष्य दुर्योधनादिक हमारे संबंधी हँ या प्रकारका व्यामोह है कारण जिसविषे ेसा जो सेहविरोष है । ता लेहका नाम छपा हे । ता 
छपाने व्याप्त करा हुआ जो अजन है । इहां ( छूपयाविषटं ) इतने कह्णेकरिके अनविपे व्यािरूप क्रियाका कर्म॑पणा कथन करा । ओर ता सेह- 
रूप कूपाविषे ता व्यातिरूप क्रियाका क्तौपणा कथन. करा । ता कहेकरिके । ता कृपाविषे आगंतुकपणा निवृत्त करा । ेसी स्वभावसिद्ध छपा 
सो अजन व्याप्त करा है । या कारणतेही सो अजन विषादकू प्रा हंभा' हे । तहां सखेहके विषयरूप जो अपणे बाधव हैँ । तिन बांधवोके नाशक 
शंका टै कारण जिसका एेसा जो शोकरूप चित्तका व्याङ्कलीभाव है ताका नाम विषाद्‌ है । इहां ८ विषीदंतं ) या शब्दकरिके ता विषाद विषे प्राप्ि- 


रूप क्रियाका कर्मपणा कथन करा । ओरं अर्जुनविषे ता प्रापिरूप क्रियाका कर्तापणा कथन करा । ता कहणेकरिके तिस विषाद्विषे आगंतुकपणा 


सूचन करा । कदाचित्‌ उलन्न होणेहरि पदार्थक्रं आगंतुक कहे है । ठेसे आगंतुक विषादके वरात अश्रुरूप जरकरिकै पणे हुए है नेत्र जिसके तथा 


|| वस्तुकं दशेनकी असामथ्य॑तारूप आकुरुताकरिके युक्त हँ नेत्र जिसके एेसा जो अर्जुन है । ता अजनके प्रति सो मधुसूदनभगवान्‌ अनेक भरकारकी 


.: 


| 





ठ 





@ भ्र, २७ ज < ` ® अस # ¢ (= ९ € 
दनः ) यह नाम कथन करा है । ताकरिकै संजयनें धृतराष्टके प्रति यह अथ सूचन करा । “ मध्वाख्यं असुर सूदयतीति मधुसूदनः ? | अथे यह्‌ । सधु- 





। करके आपही तुमरे दुष्ट पुत्रों हनन करेगा । यातत वुमन अपणे पुत्रके जयकी आजा कदाचितभी नहीं करणी इति ॥ 9 ॥ ® ॥ अव ता 
| कृष्णभगवान्‌के वचनका दो श्छोकोकरिके कथन करे ह । | "144 
++, श्लो । | ५. {44 3 मिदं विषमे सम॒परि 1.1 स्थतं यचष्मखग्यमकीसि ह प | पदच्छेद 1२ 
| (र. शो.) श्रीभगवादुवाच । तस्ता करमरमिदं विषमे ससुपास्थतं । अनार्यचषटमखम्येमकीपिकरमन ॥ २॥ (पदच्छेदः 
| कतः । लाँ । करटं ईद । विषमे । सखंपयितं । अनार्यं । अखंग्यं । अफीतिकरं । अनं । 4 । ( पदार्थैः) ह ४. इस 
4 भययैक्तं स्थानविषे तमार य्ह कर्पर किस देते प्रीष भया हे केसा दै सो करमर भ्र पुरुषोंका असेवित हैतथा खं 
|: गंका विरोधी है तथा अंकीतिं करणेहारा हे ॥ २ ॥ + शः | 
| | | नि राखविषे | हे =, ८5 श्यस्य न 
| रीका । ( श्रीभगवानुवाच ) या वचनविषे स्थित जो भगवाम्‌पद है । ता भगवानूपदका वे यह अथं कथन करा हे। श्लोक । 4 श्वय समग्रस्य 
धर्मस्य यद्रसः श्रियः । वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इतीगना » । अर्थं यह । संपूणे जो टश्य है 9 तथा सथ जा धमं ( स | संपूण जो यश 
(| है ३ तथा संपूण जो श्री है ४ तथा संपूण जो वैराग्य है ५ तथा संपूण जो ज्ञान दै ६ या षटाकरा नाम भग हं इति । त एेयौदिकं षटूभग भ- 
( तिर्वधतें रहित निदयही जिसविषे रँ । ताका नाम भगवान्‌ है । अथवा मगवान्‌शब्दका यह अथं है । श्छोक । “^ उसत्ति च विनां च मूतानासा- 


| गति गति । वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ” । अर्थं यह । जो सर्वज्ञ पुरुषं सवे मूतौके उसत्तिदरू तथा ता उसत्तिके सरणः जाने हे । 
~< ५ = ५. ५ [} ति = र ९ ® + मूतोके पदा 

धु तथा तिन सवे मूतोके नाकं तथा ता नारके कारणक जाने है । तथा जो सर्वज्ञ पुरुष सवं भूतोके संपदारूप आगतिद्र तथा सव मूताके आषदा- 

ॐ; गति १३ । + विदू ५ अविदाद । हे & करक => है = 

||| रूप गतिक जानं हे तथा जो सवेज्ञ पुरूष विदयाक्रू तथा 5 जानै हे । सो सर्वज्ञ पुरुष भगवान्‌ या नामकरिके कहणेयोभ्य है इति । एसा 





भ "क्क ॥ फ धक 1 । | § 
॥, १.४ [1 + 1 # # 
। १ ¬ + 8, नि. - त नधः), १. = ~ - ~ _ 41 ३ „^ नि ` 4 क  ॥ ^ ~: _ की क द क. त्र 8 0 5 १. क = न, , || 


युक्ति्योसहित यह वक्ष्यमाण वचन कहता भया । ता अजैनकी सो भगवान्‌ उपेक्षा नहीं करता भया । इहां संजयनें छष्णभगवानूका जो ( मघुसू- 


नामा असुरवरं जो नाच केरे है ताक्रं मधुसूदन कहे दँ । रेसा दुष्टोके संहार करणेहारा कृष्णमगवान्‌ अपण स्वमावके अचुसार ता अनक प्रतिभ तुमारं 
| [ ९ गं न 9 7 च्‌ ५.५९ । ५.६ = ख + 4 णेवासते ~ अजनकः ९ 
ुरयोधनादिक दुष्ट पु्रोके हनन करणेकाही उपदेश करेगा । अथवा अपणे मधुसूदन नामके सार्थक कर सो छष्णमगवान्‌ अजैनदरू निमित्तमात्र 





1 
1 
1 
| 
५ 
। 


ॐ | श्रृष्णभगवान्‌ अञ्जुनके भरति या पकारका वचन कहता भया । हं अजन लेहरूप छपा तथा पुर्वं उक्त विषाद्‌ तथा अश्रुपात यह तीनो हँ | 
4 | जिसके तथा शिष्ट पुरूषौकरिकै निदित होणेतँ अत मलिन हे स्वरूपं जिसका रेसा जो यह्‌ युद्धरूप स्वधर्तं निदृत्तिरूप करमर है । सो । 
इस युदधमूमिविषे सवं क्षत्रियोते शरेष्ठ ठुमारेकूं किस हेत प्रा मया है । ताखयं यह्‌ । सो युद्धरूप स्वधर्मतै निन्र्तिरूप कदमल तुमरिकरं मोक्षकी 


| यह स्वधम॑तं निदृततिरूप कदम कदाचित्‌भी सेवन करणेयोग्य नही. है । ओर सवे कर्मक संन्यासका अधिकारी तौ शुद्ध अंतःकरणवाखाही' होवै हे। 
यह वात्ता आगे कथन करगे । यतत मोक्षकी इच्छारूप हेतुत ता कदमरकी प्राति संमवै नहीं । ओर यह स्वधर्मते निदृचिरूप कमल स्वै 
ध | की पाति करणेहारे धमेका विरोधी है । याते स्वगैकी इच्छावान्‌ पुरुष्मेमी सो कर्मर सेवन करणेयोग्य नहीं है । ओर सो कदम इस रोकविषे 
(|| कीत्तिका अभावे करणेहारा है । अथवा अपकीदि करणेहारा है याते इस रखोकके कीत्िकी इच्छावान्‌ पुरषोनिमी, सो करमर सेवन करणेयोम्य नहीं 
% | हे । यते यह अर्थं सिद्ध भया । मोक्षकी इच्छावान्‌ पुरुषोनं तथा स्वर्मकी इच्छावान्‌ पुरुषं तथा कीश्िकी इच्छावान्‌ पुरुषों यह स्वधर्मे निघ्र- 
ध | रूप करमर सर्वथा परिलयाग करणेयोम्य है । ओर तरं तौ मोक्षकी तथा खर्मकी तथा कील्तिकी इच्छावान्‌ हुआभी इस कदमलब्रू सेवन करता है । 
| यातं यह ठुमारा बहुत अजुचित व्यवहार है इति॥ २॥ ॥७॥ शंका । हे भगवन्‌ । अपणे बाधवोकी तेनाके देखणेकरिकै उसन्न भया जो अधैर्य है । ता 
¢ | अधेयके वशत धनुषूमात्रद्रुमी धारण करणेविषे असमर्थ जो भे रं । तिस हमद अवी क्या करणयोभ्य हे । देसी अनक शोकाके ए श्रीभगवान्‌ कहे दै । 





~ = ^. इच्छारूप ~ | है ~^ (~€, €. , म हेते 4 ५ ^. = = _ ०९५ 
इच्छारूप देतुतं पराप्त भया हं । अथवा स्वर्गकी इच्छारूप हेतुत प्रास्त भया है । अथवा कगपिकी इच्छारूप हेठुतें पराप्त मया है इति। अब या तीनो हेठवोकू 
यथाकरमतें अनार्यजुष्टं, अस्वर्ग्य, अकीन्तिकरं या. तीन विरोषणोकरिछ श्रीभगवान्‌ निषेध करे हे । ( अनार्जु्टं ) इलयादिक अर्थ्छोककरिकै । हे अर्जन 
अपणे वणेआश्चरमके धर्मोकिरिकै अंतःकरणकी शुदधिदधारा मोक्षकी इच्छा करणेहारे जो अशुद्ध अंतःकरणवाले सुखश्च जन हैँ । देसे मुय॒श्च जननि तौ 
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(भ्र छो.) व्यं मासगमः पाथ नैतत्वय्युपपदयते । शुर इदयदषतयं क्लोततिषठ परंतप ॥ २॥ (पदच्छेदः ) डेय । मांस ` 
गमः । पाथं नं । एतत्‌ । वेयि । उपदयते। शुदे हर्दयदोवयं । यका । उक्ति । परतप ॥२॥ (पदार्थः) हे पृथाके युत्र तृं 
ङीवभोवदर मत भास होऽ ते अछैननिपे यं छीवभाव नहीं वनि सकता दै परतप या शुद्र हृदयके दोवतयद परियाग कर्कि 
तू युद्धवासते ऽि सहा होड ॥ ३॥ ` न १. 


---- 





कक क्त 





टीका । हे पृथाके पुत्र ओज तेज आदिकौका भंगरूप जो अधे हे । ता अधेयैरूप जो छ्ीबभाव हे । ता छीवभावकरूं तूं मत प्राप्त होड । इहां ८ हे 
पार्थं ) या संबोधनकरिकै भगवान अनक्ति यह अर्थं सूचन कराः । पृथामातानें देवताका आराधन करिके ता दैवताके प्रसादते ठुमारेदूं पाया था । 


यत तुमारिविषे बरकी अभिकता अलं प्रसिद्ध है । ठेस एथाका पुत्र तू इस छ्वीबभावके योग्य नहीं है । अव अ्ैनपणेकरिकेभी ता छीवभावकी अयो- 
ग्यता निरूपण करे है 1 ( नैतदिति ) साक्षात्‌ महेशवरके साथिभी युद्ध करणेदारा तथा सवै छोकविषे मसिद्धं महान्‌ भरभाववाला एसा जो त अर्जन हे । 
तिस तुमारेविषे यह अधर्थरूप छ्ीवमाव कदाचित्‌भी बनता नहीं । शंका । हे भगवन्‌ । ( न च शक्रोम्यवस्थातुं मतीव च मे मनः ) अर्थं यह । मेरा 
मन मण करता है यातैँ मँ अपणे शरीरके स्थित करणेविषेभी समथ नही द्रं । यह अपणा वृत्ता ूवेही मेने आपके प्रति कथन करा था । याते अवी 
हमरिवूः आप वारंवार किंस वासते कहते हो । एेसी अजनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ क है ( श्रं इति) हे अजुन जिस हृदयका दौबैल्य कहे हे एेसा 
जो मनका अमणादिरूप अधे ह । सो अधे स्वाश्रयपुरुषके ्ुद्रपणका कारण होणेते शुद्ररूप हे अथवा सो अ्रमणाद्रूप अधये सुगमही निवत्त करा 
जावै है । याते कषद्ररूप है । रेसे शुद्र अधैर्य विचारके वर्तं शीघही परिल्याग करिकै इस स्वधर्मरूप युद्ध के करणेवासते तुम सावधान होवो । इहां 
( हे परंतप > या अजनके संबोधन कहणेकरिकै भगवाननै अजुनके प्रति यह अर्थं सूचन करा । ^ परं शत्रं तापयतीति परंतपः = ॥ अथं यह्‌ । अपणे 
शचुवो्र जो संतापकी 
हे। यात अपणे परंतप नामके सार्थक करणेवासतै तुमारेदू ता अधै्रूप शतरुका नाश अवश्य करणे योग्य हे इति ॥ ३ ॥& ॥ शंका | हे भगवन्‌ इस 
युदधका जो मै परियाग करता दरं । सो कोई शोकमोहादिकोके वशत नहीं करता द्रं । कितु इस युद्धविषे धभैरूपता है नहीं उलटा अधमरूपता हे।याका- 
रणत भै इस युदधका परित्याग करता दं । या प्रकारके अयुनके अभिप्रायक्रु संजय कथन करे हे ।' । 

(मू. छो.) अ्ैन उवाच ॥ कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधसदन । इभिः प्रतियोत्स्यामि प्रजाहावरिसूदन ॥४॥ ( पदच्छेद) 

कये । भीष्पं । अहं । संख्ये । द्रोणं । चँ । मधुसूदन । इषुभिः । प्रतियोत्यामि । धरूनाहो । अरिसूदन ॥ ४ ॥ ( पदाथः ) ` 

हे मधुसूदन हे अरिखदन इस रंणध्रमिविषे मे अंखेन प्ूजाकेयोग्य भीष्मद्रो वारणो करिके किरं प्रकार हननं करोगा 


` किंतु नहीं हनन करोगा ॥ ४। 







की प्राति केरे ताका नाम परंतप है । देसा परंतप होदकैभी अंत क्षुद्र अधर्यरूप शुका नाश नहीं करणा यह बहुत आश्वयंकी वात्तौ 
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। 
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टीका । है मगवन्‌ हमारे कुरुविषे वृद्ध तथा युणौकरिके वृध जो यह भीष्मपितामह है । तथा धलुर्वि्ाका गुर जो यह दोणाचायं हे | यह दोनों 
अपणे पिताकी न्यांई पुष्प चंदन अक्षतादि कौकरिके पूजन करणेयोग्य ह । एसे भीप्मद्रोणादिक वृद्धोके साथि क्रीडास्थानविषे आनंदकी प्रा्तिवा- 
सते टीटायुद्धः करणामी हमारेकरूः उचित नही हे । तो इस रणभूमिविषे तीक्ष्ण शखोकारके तिन भीष्मद्रोणादिकौका हनन करणा हमरेकरं किस म्र- 
/ कार उचित होधेगा । कितु तिन भीष्मादि कोका हनन करणा हमरे उचित नही है । इहां यह तासं हे । रह , दर्योधनादिक भीष्मपितामहः 
। तथा द्रोणाचार्य छोडिकरिकै तौ हमारे साथि युद्ध करगे नही । कितु भीप्मद्रोणक्र सन्मुख करिकैही हमारे साथि युद्धः करेगे । तहां भीष्म द्रोणा- 
| चार्यके साथि युद्धः करणा धर्मं तौ है नहीं । काहेते वेदकरिकै विधान करा हुमा जो फख्वान्‌ अर्थं है ताका नाम ध्म हे | या प्रकारका धर्मका लक्षण 
( | जसे भीष्मद्रोणादिकोके पूजनविषे घटे है । तेसे तिनोके साथि युद्ध करणेविषे सो लक्षण घटता नहीं । यतँ सो युद्धः धर्मरूप नहीं हे । शंका । हे अ- 
जन जसे ब्रदपुरुषौके साथि युध करणेका शाखविषे विधान नही करा हे । याते ता युद्धविषे धर्मरूपता नहीं संभवती । तैसे ता युद्धका शाखविषे निषेधभी 
|तौ नही करा हे । यतति ता युद्धविषे अधर्मरूपताभी नहीं संभवती । शाखकरिके निषिद्धही अधमं होवे हे । समाधान । हे भगवन्‌ शाखविषे यह 
¢ |क्या है । शछछोक । “ यु हृंछय तुय विग्राननिज्िलय वादतः । इमरान जायते वृक्षः कंकभृ्रोपसेवितः । ” अथं यह्‌ । जो पुरुष अपणे गुरुके 
( | मति हुंकारशब्द कहे है । तथा तुंकारशब्द के दे । तथा साधुव्राह्मणाक विवादं जय करे है । सो पुरूष मरिकरिके दमञ्ानमूमिविधे कंक यु्र आदिक 
| पक्षीयोकरिकै सेवित वृक्षशरीरदर माघ होवे हे इति । इलयाद्क शास्राके वचनोनं राब्द्मात्रकरिकेभी गुरुका द्रोह निषेध करा हं । जवी शब्द॒मा्र- 
|| करिकर गुखुका दरोहमी अधर्मरूप हुआ । तवी तिन भीष्मद्रोणादिक गुरूवोके साथि तीदण शस्रोकरिकै युद करणा अधरमरूप हे । याके विषे क्या क- 
# | हणा हे । इहां ( हे मधुसूदन दे अरिसूदन ) यह दो संबोधन भगवान्‌के जो अजुन कहे हैँ । तिन दोनौका अथे एकी है । कात मधुनामा 
५ |असुरदरं जो हनन करे है तादः मधुसूदन के है । ओर शुरूप अरियोदरं जो हनन करे हे तूः अरिसूदन कहे है । यातं एकवार कहे हुए अ्थ- 
(|| का पुनः कथन करणेविषे यदपि अनक पुनरुक्तिदोषकी भाषि होवै है । तथापि सो अजैन तिस कारविषे ओोककरिकै व्याकुल था । यतिं ता अजु- 
¢ ||न्पू्व उत्तर अथैका स्मरण रह्या नहीं । यतँ युनशक्तिदोषकी मराति होवे नहीं । स्वस्थचित्तवाले पुरुषविषेही सो पुनरुक्तिदोष दिया जावे हे । अथवा मधुसूदन 
४ | अरिसूदन या दो संबोधनोंकरिकै अनने भगवानके प्रति यह अर्थ सूचन करा । हे मगवन्‌ आपमी तो मधु असुरादिक शतरुबोकरूही हनन करतेहो । अपणेभि- 
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चाकर हनन करते नहीं । यातं पूजाके योग्य भीष्मद्रोणादिक गुरूवोकू तुम हनन करो या पकारका वचन कहणा तुमारेक्रू उचित नही हे इति ॥ ४॥ % ॥ शका ॥ 
हे अजुन भीप्मपितामह, द्रोणाचार्य, पाचार्य इत्यादि कौविषे जो पूञ्यता है । सा पूज्यता गुरूपणेकरिके हे । ता गुरूपणेतैँ विना तिकैनी पूज्यतावि- 
षे दुसरा कोद कारण ह नहीं † सो ुरूपणा यद्यपि पूवंकाख्विषे तिन भीष्मद्रोणादिकोविषे रद्या था । तथापि इस कारविषे तिन भीप्मद्रोणादिकोकर 
गुरुरूपकरिके अंगीकार करणा तुमरेषरं उचित नहीं है । काहेतँ धर्मशाखविषे यह कट्या हे । छोक । ¢“ गुरोरप्यविक्तस्य कार्याकार्यमजानतः । उ- 
त्पथं प्रतिपन्नस्य परिल्ागो विधीयते अथै यह । जो गुरु अहं कारादिक दोषोंकरिकै उन्मत्तमावक्रू' प्राप्त भया ह । तथा जो गुर्‌ यओाखविहित करणे- 
योग्य अर्थकर तथा राखनिषिद्धः अकरणेयोग्य अथर जाणता नहीं । तथा जो शुरु शाखनिषिदः मागेविषे परदृत्त होवे है एेसे गुरुका रिष्यने परि- 
ल्ागही करणा इति । यह सर्वं खक्षण इन भीष्मद्रोणाचार्यादिकोंविपे घटे दै । काहेतै यह मीष्मद्रोणादिक युद्टके गवेकरिकै महान्‌ उन्मत्तभावकर पराप्त हए हँ । 
ओर इन भीष्मद्रोणादिकोनँ कपट करिके राज्यका ग्रहण करा है । तथा . अपणे रिष्योके साथि द्रोह करा हे । यात यह्‌ भीष्मद्रोणादिक कार्यअका- 
यके ज्ञानतैँमी रहित दै । या कारणतेही शाखनिषिदः मा्विषे वर्चणेहारे द । रेसे भीष्मद्रोणादिकोकां हनन करणाही श्रेष्ठ. है । ठेसी भगवान्‌की 
रांकाके हए अजुन कहे हे । -4 । 


८ सृ.श्ये . ) रूनहता हि महाडभावान्‌ श्रेयो भर भेषयमपीद रोके । रता्थकामांसतु यरूनिदैव शजीय भोगान्‌ रुधिखदि- | 
ग्धान्‌ ॥ ५॥ (पदच्छेदः )॥ यैरुन्‌ । अदला । हि । महादभावाय्‌ । भरथः । मर्त । भेध्ं । अपि । इह । दैवा । अथे 
कामान्‌ । ठं । यंरूय्‌ । इद। एव । सँभीय। भोगी्‌ । रुधिसंदिग्धान्‌॥ ५॥ (पदाथः ) हे भगवन्‌ निसं कारण्ते महायैभाव रस्वो- 


रं हनन करिके ईख रोकेविषे भिक्षाओननकरू भोजन करणा भी श्रषठ हे इन अथकामवाठे भी स्वो हननं करिकै में इस 
लोर्यौविषे "दी र्धिरिम्र विषयो भोगोगो ॥ ‡ ॥ 
रीका । है मगवन्‌ भीष्मद्रोणाचायादिक गुरुवार न हनन करकं हमारा पराक तो अवरेयकरिके सिद्ध होवैगा । ओर इस रोकविषे तौ ति- 


भ 


न मीष्मद्रोणादिक गुखवेक्रं नहनन करिके राज्यतें रहित हुए हम राजावाकू शाखनिषिद्ध भिक्षाअन्नभी भोजन करणे अलयंत श्रेष्ठ हे । परंतु तिन 


---- चोका 
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(| मीप्मद्रोणादिक गुरुवो हनन करके हमरघर यट राज्यमी श्रेष्ठ नहीं है । काहे शाखरविषे यहं कल्या है । शोक । “ अच्रत्वा परसंतापमगत्वा | 


दिरं । अ्छिरायितवा चात्मानं यदल्पमपि द्वह” । अथे यह । ठुसरे प्राणियों संतापकी प्राति न करिकै तथा वेदविशद्ध नास्तिकौके संदिरकूं न जाई 
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करके तथा अपणे आत्मा छैशकी प्राति नहीं करिके इस पुरुषद्रूं जो अस्प पदाथेकीमी प्राति होत । सा अस्य पदार्थेकी माधतिमी इस पुरुषनै वब- 
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हुत करिके मानणी इति । यात इन भीष्मद्रोणादिकोके मारणेकारिकै प्राप्त होणेहारा जो राञ्यहै। ता राज्यतै हम इन भीष्मादिकोकरुं न मारिकेया 
भिक्षाञन्नकूही बहुतकरिके मानते हँ । यह सवै अर्थं अजने ( हि >) या शब्दकरिके सूचन करा । शंका । हे अर्जुन “ युरोरप्यवछिक्तस्य यां पूवं 
उक्त वचनकरिके इन भीप्मद्रोणादिकोौविषे गुरूपणेका अभाव | हम कथन करि आये हँ । याते वारंवार तं इनोविषे यर्लुद्धिः किसवासतै करता हे । 
एसी भगवान्‌को शकाके हुए सो अजन कहे हे । ( महाठुभावानिति >) हे भगवन्‌ श्रवण, अध्ययन, तप, आचार इत्यादिक श्रेष्ठ गंणोकरिकै म हान्‌ हे 
प्रभाव जिनका से जो यह भीप्मद्रोणादिक दँ । जिन भीप्मादिकोनें काटकामादिकभी अपणे वद्य करे हँ । रेसे महान्‌ पुण्यवाले भीष्मादि को पूवे 
उक्त क्षुद्र पापकमेका स्पशैमा्रभी होवै नहीं यातत यत्किचित्‌ अनुचित कर्मक देखिकारके एसे महानुभाव पुरुषोविषे गुशुत्ववुदधिका परिलाग करणा ह- 
मरिद योग्य नहीं हे । अथवा ( दिमहालुभावान्‌ ) यह एकी पद्‌ है । ताका यह अर्थं करणा । “हिमं जाञ्यमपहंतीति दिमहा आदिलो अभि त. 
स्येव अनुभावः सामथ्यं येषां ते हिमहानुभावाः तान्‌” । अथं ह । जउतारूप जो हिम दै । ता हिमक्रं जो नाश केरे ताका नाम हिमहा है | ठेसा 
सूये मगवान्‌ हे अथवा अनि है । ता सूर्थभगवान्‌के तथा अभिके समान है सामर््यं जिनोका ति्नोका नाम दिमहालुभाव है । ठेसे अति तेजस्वी मीष्मद्रो- 
णादिकोरु ते पूवे उक्त क्षुद्र पाप दोषकी प्रापि करे नहीं । यह वात्ती अन्य शाखरविषेमी कथन करी हैँ । ्छोक । “ धर्मव्यतिकरो दृष्ट इश्वराणां च सा- 
हसं । तेजीयसां न दोषाय वन्हेः सर्वभुजो यथा “ । अधं यह । ईश्वर पुरुषौका शीघ्रही धर्ममयौदाका उ्टवन देखणेविषे आवता है । सो धश्मर्या- 
दाका उद्टंबन तिन तेजस्वी पुरुषोकरं दोषकी म्ाप्तिवासते होवे नहीं । जसे शुः अशुद्ध स्वं पदार्ेक्र भक्षण करणेहारा जो अभि है । तिस अभिक्रुं सो 
अशुद्धः वस्तुका भक्षण दोषकी व्रासिवासतै होवे नदी इति । तैसे इन भीष्मद्रोणादिक तेजस्वी पुरुषोकरूं ते पूचेउक्त अवुचित कर्मदोषकी प्रा्तिवासतै 
होवे नहीं ॥ शंका । हे अजन यह्‌ भीष्मद्रोणादिक जवी अपणे अर्थके छोभकरिकै इस युद्धविषे भ्रबृत्त हो्रैगे । तवी वेचा हे अपणा आत्मा जिनोने 
ठेसे इन भीष्मद्रोणादिकोविषे सो पूर्वं उक्त महात्म्य किस प्रकार संभवेगा । यह्‌ वात्ता भीष्मपितामहनै आपही युधिष्ठिरके प्रति कथन करी हे । तहां 
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शोक । “ अर्थस्य पुरषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । इति सत्यं महाराज बद्धोस्म्यर्थेन कोरवेः ” । अथं यह । हे महाराज युधिष्ठिर यह युरुष 
अपणे अर्थकाही दास होवे हे । ओर सो अर्थं किसीमी पुरुषका दास होता नहीं । यह जो वात्ता शाखविषे कटी है । सा वात्ती सत्य है । या कारण- 
ही भ अपणे अ्थके रोभकरिकै इन कोरवोके साधि बाध्या हआ दरं इति । यातं अके रोभवाले इन भीप्मद्रोणादिकोविषे सो पूर्वै उक्त महात्म्य संभ- | 
वता नहीं । देसी भगवान्‌की शंकाके हृए सो अजुन कहे है ८ हत्वेति ) हे भगवन्‌, ते भीष्मद्रोणादिक यद्यपि अर्थकी कामनावाले है । तथापि ते भी- 
प्मद्रोणादिक हमारी अपेक्षाकरिके तो गुखुही है यह अथं अनने यनः ुरुशब्दके कथनकरिके सूचन करा । देसे अर्थकामनावाटेभी गुरुवोक्रं हनन क- 
रिकै म केवर विषयकं मोर्गोगा । ता गुरुवोके मारणेकरिके मेँ मोक्षद तो प्राप होरवोँगा नहीं । ते विषयभोगभी केवर इस खोकविषेही हमारे पराप्त 
लोगे । परलोकविषे ते विषयभोग हमारेक्रं प्राप्त होवैगे नदीं । इस रोकविषेभी श्रेष्ठ पुर्षोकरिके अनिदित ते विषयभोग हमारिक्रं प्राप्त नहीं होगे । 
कित अयशरूपी रुधिरकरिक व्याप्त होणेते अंत निदित ते विषयभोग हमारेकर प्राप्त हो्वैगे । तासये यह । इन भीप्मद्रोणादिक गुरूवोके मारणेकरिकै 
जवी इस छोकविषेभी हमारे इस प्रकारका दुःख होवेगा । तवी पररोकके दुःखका भँ क्या वणैन करौ । अथवा ( अर्थकामान्‌ ) यह विषयरूप भो- 
गोका विरोषण जानना । ता पक्षविषे यह अथे करना. । इन मीष्मद्रोणादिक गुरुवोकू हनन करिके मे केव अ्थकामरूप विषयोौकूही मोगा ! 
परंतु तिनके मारणेकरिकै हमरे कोई धमकी तथा मोक्षकी प्राति होवेगी नही इति ॥ ५॥ ® ॥ शंका । हे अर्जुन भिक्षाअनका भोजन क- 
रणा क्षत्रियो शाखकरिके निषिद्ध हे । ओर युद्ध करणा तो ्षत्रियोवूः शाखकरिके विधान करा है । याते स्वधर्मं होणेते युद्ही तुमरेषट श्रेयकी भाषि 


करणेहारा है । देसी भगवान्‌की शंकाके हुए अजन कटे है । 


(स्‌. श्छो. ) न चेतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । यानेव इता न जिजीविषामस्तस्थिताः प्र 
सुखे धातेराशरः॥९॥ (पदच्छेदः )॥ नच । एतत्‌ । विद्यः । कतरत्‌ । नः । गरीयः । यदा । जयेम । यदिवा । ्ः। जँयेयुः। यी्‌। 
ठव । दंवा । नं । जिंजीविषामः। ते ` । अवयाः । प्रसते । धतिराषटराः ॥ ६॥ (पदाथः) हे भगवन्‌ मारे भिक्षा ओर 


युद्ध इन दोनेकि मध्यविषे कोन धमं श्र हे इस वीतां हम नदीं जानते द ओर युद्धविषे प्रगत हंएभी क्यां टम ओीतिगे 
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अथवा रमार यह कोर जीतेगे किंवा जिनं भीष्मादिक बांधवोदरं र॑नन करिकै हम जीर्वेनेकीभी इच्छ हीं करे 
ते ` भीष्पद्रणादिक बाधवही मारे सन्सुख खितं हए दै ॥ ६ ॥ 


(| रीका । हे भगवन्‌ भिक्षाअन्नका भोजन तथा युद्धः या दोनो धर्मोविषे हमारेकरु कोन धर्मं श्रेष्ठ है । क्या हिसातें रहित होणेते भिक्षाका अन्नही श्रेष्ठ 
हे । अथवा स्वधमं होणें युही श्रेष्ठ ह । या वातकरं हम जानि सकते नहीं । शोका । हं अजुन भिक्षाजनका भोजन तथा युद्ध या दोनों धर्मौ 
विषे स्वधमं होणेतें युद्धही तुमरे श्रेष्ठ ह । एसी भगवान्‌की रोकाके हए अजन कहे है ( यदेति ) हे भगवन्‌ जो कदाचित्‌ हम युद्ध विषे पव्रत्तभी 
होवें । तोभी हमही इन मीष्मद्रोणादि कोर जय करगे अथवा यह भीष्मद्रोणादिकही हमारेकू जय करेगे । इस वात्ताकरभी हम जाणते नहीं । जो 


(^ भ 


कदाचित्‌ यह भीष्मद्रोणादिकही हमेव जीतेगे । तो अंतविषे हमरेदूं भिक्षा मागिकैदी भोजन करणा पडेगा । अथवा हमारा मरण होवैगा । इन 
दोनो वात्तौवौविषे एक वात्तौ तो अवरयकरिकै होवेगी । याते ता युते परथमही भिक्षा मागिकै भोजन करणा हमरे श्रेष्ठ है । शंका । हे अर्जन 
हमारा जय होवेगा । अथवा इन मीष्मद्रोणादिकोका जय होवेगां या प्रकारका संशय तूं किसवासतै करता है । मै कष्णभगवान्‌ तुमारी सहायता- 
विषे दरं यातं ठमाराही निश्वयकारिके जय होवेगा । देसी भगवान्‌की शंकाके हुए अर्जन कटे है (यानेवेति ) हे भगवन्‌ जो कदाचित्‌ आपकी स- 
| ८ हायताकरिकै हमारा जयमा होवे | तामा सा जय अंतते हमारा पराजयहा ह । काते जन भीष्मद्रोणाद्कं बाधवाक्रू हनन करके हमं अपणे जी- 
| | | वनमात्रकीभी इच्छा नही करते । तो तिने हननकरिके हम विषयभोगोकी इच्छा केसे करगे कितु नहा करगे । तं भाष्मद्राणादृकहौ हम युद्धविषे 


मरेगे या प्रकारका निश्वय करिके हमारे सन्मुख स्थित हए हँ । एेसे प्रिय बाधकं नारा करि जो जय हणा है। सो जयभी पराजयरूपही है । यातत 





५ भिक्षाअन्नके भोजनतें इस युद्धविषे श्रेष्ठता नहीं है इति । इहां किसी टीकाकारनैँ ( न चैतदिद्यः कतरन्नो गरीयो ) या प्रथम पादका यह अथं कथन । 
५ करा है । हमारे मध्यविषे कोन सेना अधिक है या वात्ता हम जानते नहीं । सो यह अर्थं संभवता नही । काहेत इस श्छाकते आग श्छाकविषे ( पृच्छामि ॥ 
( त्वां धमसंमूढचेताः ) या वचनकारके अननं धमविषेही संशय दिखाया ह । ता वचनके अनुसार इस श्छोकविषेभी भिक्षाअन्न ओर युद्धः या दोनों † 
& || धर्मोविषेही अ्जनका संश्चय संभवे है । सेनाकी अधिकताविषे संशय संभवे नहीं । किवा ( न चेतदिःदयः ) या वचनकरिकै जो सैनाके अधिकताका सं- 
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दाथ अंगीकार करीये । तो ता सेनाके अधिकताके संशयकरिकैही जयका संशय सिद्धः होई सक है । याते ( यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ) या 
दितीयपादकरिकै कथन करा जो जयका संशाय हे सो व्यर्थ होवैगा । या कारणत प्रथम व्याख्यानही बहुत टीकाकारेकूं संमत हे इति ॥ ६॥ &  ॥ 
इहां पूव्र॑थकारिके संसारके दोपोका निरूपण करा । ताकारिकै अधिकारी पुरुषके विदोषण कथन करे । तहां (न च भ्रयोुपदयामि हत्वा स्जनमा- 
हवे ) ३१ इस वचनविषे रणविषे मरणक्र प्राप्त हए शूरवीरक्रं योगयुक्त संन्यासीयोके समान योगक्षेमकी प्राप्ति कथन करी । ता कहणेकरिकै ५ अ- 
न्यत्‌ श्रेयोऽन्यदुतेव प्रेयः” या कटवहटीशरुतिकरिकै सिदध मोक्षरूप श्रेयका कथन करा ता मोक्षरूप श्रयत इतर पदार्थोविषे अर्थत अश्रेयरूपता कथन कुरी | 
ता कटणेकरिके नियञनिलय वस्तुका विवेक दिखाया । ओर (न काक्षे विजयं कृष्ण ) ३२ इस -छोककरिकै इस रोकके विषयजन्य सुखतं वैराग्य 
दिखाया । ओर (अपि ेरोक्यराजस्य हेतोः ) ३५ या वचनकरिकै स्वगौदिक रोकके विषयजन्य सुखै वैराग्य दिखाया । ओर (नरके नियतं वासो 
भवति ) ४४ या वचनकारिके या स्थूल शरीरत भिन्न करिके आत्माका स्वरूप दिखाया । ओर ८ करं नो राज्येन गोविद्‌ ) ३२ या वचनकरिकै मन- 
का निग्रहरूप शम दिखाया । ओर (किं भोगेजीवितेन वा) ३२ या वचनकरिकै दद्वियोका निय्रहरूप दम दिखाया । जौर ८ ययप्येते न पद्यंति 
३८ या वचनकरिकै निर्छोभता दिखाई । ओर ( तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ) ४६ या वचनकारिक तितिक्षा दिखाई । इस प्रकार या गीताराखके मरथमं अ- 
ध्यायका अथे संन्यासके साधनोका सूचन करे हे । ओर इस दवितीय अध्यायविषे तौ (श्रेयो भोक्त मक्ष्यमपीह रेके 
त्रके भोजनकरिकै उपलक्षित संन्यासका निरूपण करा । अब बह्मसाक्षात्कारकी पासिवासतै श्रुतिनं कथन करा जो 
गमन है ताका निरूपण करे है । काहेतँ जिस पुरषनँ संसारके सर्व दोषों जान्या हे । तथा जो पुरूष इस रोकके तथा परलोकके विषयजन्य सु- 
खेतिं अयत वैराग्यक्कू प्राप्त भया है । तिसतँ अनंतर जो पुरुष विधिपूर्वक बह्यवेत्ता गुरुके ररणक् परा् भया है | रेसे साधनसंपन पुरुषकूही बद्यवियाके 
ग्रहण करणेका अधिकार है । तहां पृवैभ्रंथविषे भीप्मद्रोणादिकोके संकटके वराते “व्युत्थायाऽथ भिक्षाचर्य चरंतिःः या श्रतिकरिके सिद्धः भिक्ाचर्याविषे 
अजनकी अभिाषा दिखाई । अब विधिपू्ैक ब्रह्मवेत्ता गुरुके समीप अञनका गमनभी तिन मीप्मद्रोणादिकोके संकटके व वणं त है। 
(सूः श्लो. › कापण्यदोषोपहतखभावः पृच्छामि लवं धर्मसंमूटवेताः । यच्रेयः स्ान्निधितं ब्रहि तन्मे शिष्यसेह शाधि मां 
लां प्रपन्नं ॥ ७ ॥ ( पदच्छेदः ) कारपण्य॑दोषोपहतखभावः । पृच्छमि । लीं । धर्मसंमट्वेताः । य॑त्‌ । प्रथः । यात्‌ । निशितं । 
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किमित 


ब्रूहि । त॑त्‌ । मे ° । शिष्यः । ते -। अहं । शंधि। भीं । वीं। प्रपन्नं ॥ ७॥ (पदाथः ) हे भगवन्‌ कार्पण्यदोषकरिके तिरस्कार 
प्रा हुआ दै खभाव जिसका तथा धर्मवि्षयक संशयकरिके व्याप्र हआ हे चित्त जिसका एसा मे अजन ठमारेपरति श्रेय 
र्ठेता हं यते जो निश्रित श्रयं दवे सो ह्यति कथंन करो मेँ ` वुरमीरा शिष्ये हं याते भारे शरण प्राप इए इ. 

मरिद आप शिर्ष करो ॥ ७॥ 
टीका । इस रोकविषे जो पुरुष यत्किचित्‌ धनके हानिक्रुभी नही सहारि सके है ता पुरुषक्रू कपण कहे हँ । ता कपण पुरुषके समान होणेतँ मोक्षरूप 
पुरुषार्थकी प्रात्ितें रहित सवे अनात्मवेत्ता अज्ञानी पुरुष कृपण हँ । तहां श्रुति । « यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽस्माष्टोकास्परेति स छपणः "` । अर्थं यह । 
हे गागि, अधिकारी मनुष्यशरीरकर प्राप्त होक जो पुरुष इस अक्षर आत्माकरं न जानिकरिक इस लोकत जावे है । सो अज्ञानी पुरुष कृपणही हे इति। 
तहां स्मरति । “ छपणोऽजितेद्रियः ” । अथं यह । जिस पुरुषनं अपणे दद्ियोदू नहीं जीदया है । सो पुरुष कूपणही हे इति । इव्यादिक श्रुतिस्मृति- 
यके प्रमाणत अज्ञानी पुरुषौविषही कूपणरूपता सिदध होवे हे । ेसे छपण पुरुषोंविषे रहणेहारा जो देहादिकं अनात्मपदार्थौका अध्यास है । ता अ- 
ध्यासका नाम कार्पण्य है । ता कार्धण्यकरिकै उसन्न भया जो इस जन्मविषे यहही हमारे बांधव हैँ तिनोके नाश हए हम जीविकरिके क्या करगे 
या प्रकारका अभिनिवेशचरूप ममतालक्षणदोष है । ता दोषकरिकै तिरस्कारद्ू प्रात हभ हे युद्धका उदययमरूप स्वभाव जिसका एेसा जो मेँ अ- 
जन हं । तथा धर्मविषे निणेय करणेहारे प्रमाणके अद्शैनतें क्या इन भीम्मद्रोणादिकोका हनन करणाही हमारा धमै है अथवा इन भीष्मादिकौका 
|चाठन करणा हमारा धमै है तथा क्या प्रथिवीका परिपाखन करणा हमारा धरम है अथवा पूर्व प्राप्त वनविषे निवासही हमारा धर्म है इयादिक अ- 
नेक संश्योकरिकै व्याप्त है चित्त जिसका एेसा जो म अजन द्रं । सो मे अन ठुमरि अपणा श्रेय पूता दं । याते जो परमपुरुषाथैरूप श्रेय 
एकांतिकरूप तथा आयंतिकरूप निश्वयकरिकै होवै । सो श्रेय आप हमारे परति कथन करो । तहां स्वसाधनेतिं अनंतर अवश्यमावीपणेका नाम प्‌- 
कतिकपणा दै । ओर एकवार उयन्न हुएका पुनः कदाचित्‌भी नाश नहीं होणा याका नाम आत्यंतिकपणा है । जैसे खोकविषे ओषधके क्ये. हए 
कदाचित्‌ रोगकी निवृत्ति नहीभी हवै है । ओर जो कदाचित्‌ ता ओषधकरिके रोगकी निवृत्ति होवैभी है । तभी पुनः रोगकी उत्ति कारिकः 
सा रोगकी निवृत्ति ना होड जवे है । इस भ्रकार यागके कीये हुएमी किसी प्रतिबेधके वदते स्वर्मकी भराप्ि नहीभी होवे हे । ओर ता यागक- 
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कै प्राप्त आभी स्व दुःखकरिके मिधितही होवे है । तथा नाशकरं प्रात होवे है । यात रोगकी निवृत्तिविषे तथा स्व्भकी ्रास्तिविषे सो एकांतिक- 
पणा तथा आत्य॑तिकपणा संमवता नहीं । ओर बरह्मात्मसाक्षात्कारतें अनंतर सो परमपुरूषार्थरूप श्रेय अवरयकरिफै माप्त होवै है । यातै ता -श्रेयविषे 
एकांतिकपणाभी है । ओर एकवार प्रप्त हुआ सो श्रेय कदाचित्भी नाशू प्राप्त होवे नहीं । याते ता श्रेयव्रिषे आत्यंतिकपणाभी है ठेसे श्रेयका 
हमरिप्रति उपदेशा करो । शंका । हे अयन श्रुतिविषेः यह कल्या है । “ नापुत्रायाशिष्याय वे पुनः ” । अथै यह । जो, पुरुष पुत्रभावततँ तथा रिष्य- 
भावत रहित होवै । ता पुरूषके भरति बदह्मवियाका उपदेश नहीं करणा इति । ओर तं तौ हमारा सखा हे । हमारा रिष्य तूं है नहीं ।. यत ठमर- 
प्रति म कैसे श्रेयका उपदेश करो । एेसी भगवान्‌की काके हुए अजन कहे है ( शिष्यस्तेहमिति ) हे भगवन्‌ आपकी शिक्षाक योग्य होते मँ 
आपको रिष्यही हं मै आपका सखा नही दं । काते समानज्ञानवाटे पुरुषाकाही परस्पर सखाभाव होवे है न्यून अधिक ज्ञानवाले पुरुषोका परस्पर सखाभाव 
होवरै नहीं । ओर मँ तुमारी अपेक्षाकरिके अयं न्यूनन्ञानवाला हं । याते मे आपका सखा. नदी दं । किंत शिष्य दं । यातं ठमारे शरणद प्रात दुभा जो में । 
तिस मेँ शिष्यदरू आप कूपा करके श्रेयका उपदंश करो । रशिष्यभावतें रहितपणेकी रांकाकरिके आप हमारी उवेक्षा मत करो । इतनैकरिकै . बह्यवेत्ता 
गरूके समीप शिष्यके गमनक्रं बोधन करणेदारी इन दोनों श्रुतियोका अथे निरूपण करा । ते दोनो. श्रुति यह्‌ हैँ । “ तदिज्ञानाथं स॒ गुरुमेवाभिग- 
च्छेत्समित्याणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं इति भ्रगार्वै वारुणिवेरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो बद्येति ” ॥ अर्थं यह । बह्मसाक्षात्कारकी पाप्तिवासतै यह 
अधिकारी पुरुष अपणे हस्तोविषे समिदादिक भेटाद्रू छेकरिके श्रोत्रिय बह्मनिष्ठ गुरुके समीप जावे इति । ओर वरूणका पुत्र अग्ष बह्यज्ञानकी 
पाप्िवासते अपण वररणपिताके समीप जाता भया तह्य जाइ क €, भगवन्‌ हमारत्रात्‌ ब्ह्मका उषदश्च करौ या प्रकारका पश्च करता यया इति | यह्‌ 
वरुणरगका संवाद आत्मपुराणके दाम अध्यायविषे हम विस्तारते निरूपण करि आये है । इति ॥ ७॥ % ॥ शंका । हे अजन तू सर्व 
शाखरोका वेत्ता पंडित हे याते तूं आपी श्रेयका विचार कर । तूं हमारा शिष्य किसवासते होता हे एेसी भगवान्‌की शंकाके हुए अजुन कहे दै 


(म्‌. श्लो.) नहि प्रपश्यामि ममापरुद्यायच्छोकसुच्छोषणमिद्रियाणां । अवाप्य भूमावैसपतमृदधं राव्यं सुराणामपि चाधिपयं 
॥ < ॥ (पदच्छेदः) नहि । प्रपरर्यामि । मम । अपनुद्यात्‌ । यत्‌ । शोकं ` । उच्छोषणं । इद्रियाणीं । अर्वीप्य । भ्रमो । असं 


तो ति 


न 





















नामा 


† 


१ (4 &) ध) न 7) क) 
<<< % चत 


18 
८ (४4 
< ११ 
` ॥ 


8 
~~ 


॥ & ॥ 


~ 





व~ 


। 3) ध ५ प) 
क < 
-- 






ॐ 
9 










पलमृद्धं । र्यं । सुराणां । अपि । चं । आ्िपंयं ॥ ८ ॥ ( पदार्थैः ) हे भगवन्‌ जो' श्रेय हमारे इरेकि संताप करणेहारे 
शोकं निरृत केरे तिस श्रेय मं नदीं देता ह इसं श्रमिविषे शीडवेतिं रदित तथा धनधान्यकरिकै युक्त राभ्थक पर दोचके 
तथां देवेतावोके अंधिपतिपणेक भी प्राप दोदके मे ता श्रेयकूं नहीं देखता हं ॥ < ॥ 


टाका । हे भगवन्‌ जो श्रेय प्राप्त होडके हमारे शोक. निव्रत्त करे । ता श्रेयकू मँ जानता नहीं । या कारणत हमारे मरति आप. ता श्रेयका उपदेश 
करो । इतने कहणेकरिके .अ्जननेँ या श्रुतिका अं सूचन करा ^“ सोहंभगवः शोचामि तं मां भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु इति ” । अर्थं यह्‌ .। हे भ- 
गवन्‌ सनत्कुमार आत्मवेत्ता पुरुष शोक तरे हे । यह ` वात्तौ हमने आपसरीखे विद्धान्‌ पुरषोके खख श्रवण करी दै । ओर यै नारद तौ रोक 
प्राप्त होता द्रं । याते मँ आत्मवत्ता नहीं हं । एेसे भँ नारदकरं आप शोकके पारक प्राप्त करौ । तायं यहं । बह्मवियाका उपदेशा करिकै हमारे रो- 
कवरं आप नाशा करो इति । यहं सन्कुमारनारदका संवाद आत्मपुराणके ्रयोददो. अभ्यायविषे हम विस्तारते निरूपण करि आये है । शंका 1 हे अ- 
जन ता शोकके नहीं निवत्त हृएभी तुमारी क्या हानि हे । ठेसी भगवान्‌की शंकाकरिकै अनं ता शोकका विशेषण कहे है (इद्रियाणामुच्छोषणमि- 
ति) हे भगवन्‌ सो शोक सवे काठविषे हमारे इंद्रियोदरू संतापकी मराति करणेहारा टै । देसे शोकके विद्यमान हुए हमारी महान्‌ हानि दहै । याते ता 
शोककी निघरत्ति अवृच्य करी चाहिये । शंका । हे अ्ैन जो तूं इस युद्धविषे प्रवृत्त होवैगा । तो तुमरे ओोककी निवृत्ति अवश्य .करिकै हौवैगीं । 
तहां इस युद्धविषे जो ठमारा जय होवेगा । तौ राज्यकी प्रापतिकरिके त॒मारे शोककी निदत्ति होवैगी ओर जो तं युद्धविषे सत्यक पराप्त होवैगा । तौ 
सव्मकी प्राततिकरिके ठुमारे शोककी निदृतति होवेगी । याते इस युद छोडिकै शोकके निदृत्तिवासते तूं दूसरा उपाय किंसवासतै . खोजता है । रेसी 
भमगवानकी शंकाके हए अञैन कटे है । (अवाप्य भूमाविति ) हे भगवन्‌ या भूमिविषे रातरुवोतिं रहित तथा धनधान्यादिक. पदार्थोकरिकै युक्त एेसे रा- 
ज्यवूः प्राप्त होदकै तथा इद्रे आदि छेके दिरण्यगर्भप्थैत सव देवतावोके एश मातत होदक जो कदाचित्‌ भँ स्थित होवो । तौमी जो श्रेय हमारे 
शोकक्रं निवृत्तकरणेहारा हे । ता श्रयत मेँ देखता नहीं । यात सो रोकके निव्रत्तकरणेहारा श्रेय हस युदधते को$ भिच्नही है । तासयं यह । इस 
लोकके विषयभोगोविषे तथा स्वगौदिक छोकोंके विषयभोगोविषे श्रुतिपरमाणकरिकै तथा युक्तिरूप अनुमानपरमाणकरिकै अनियताही सिद्ध होवे हे । 
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याते तिन अनिल मोगोतें शोककी निृत्ति संभवे नहीं । उकटा ते भोग तीन काविषे या पुरुषदरं शोककीही प्रापि करे ह । तहां न माप्त हृष ते मोग अ- 
पणी इच्छाकारिके या पुरुषकू शोककी प्राति करे ह । ओर प्रात्तिकारविषे ते मोग पराधीनताकरिकर तथा नाके भयकरिके या पुरुषं शोककी पराति 


करे है । ओर अपणे नाशंकारविषे ते भोग वियोगकरिके या पुरुषकरूं शोककी प्राक्षि करे है । एेसे शोकके करणेहारे अनिय मोगोकरिकै ोककी निवृत्ति 


संभवे नही । तदा श्रुति । ^ तथेह कमजितो लोकः क्षीयते एवमेवामुतरपुण्यजितो रोकः क्षीयते इति” । अर्थं यह । जैसे कर्मकरिकै ग्राप्त होणेते 
इस रोकके पदाथ नाशक पराप्त होवै है । तेसे पुण्यकर्मोकारकै मात होत स्वगादिक रोकोके पदार्थमी नारकं प्राप्त होवे ह इति । या श्रतिकरिक 
सर्वं भोगोविषे अनिलखताही सिद्ध होवे हे । ओर इस रोकके तथा पररोकके सर्वं पदार्थं अनि होणेकूः योग्य हँ । कार्य होगे जो जो कार्य हवै हे 
सो सो अनिदही होवे हे । जेसे भरसिद्ध घटादिक पदार्थं हँ । या पभरकारके अनुमानरूप युक्तिकरिकैमी तिन सर्वै मोगोँविषे अनियताही सिद्ध होवै ड । 
ओर इस छोकके पदार्थोका नाश तौ सवे रोको प्रयक्षही प्रतीत होवे है । रेस अनिल पदार्थोकी मराततिकारिकै योककी निढ़ृत्ति संमवै नहीं । याते 
शोक की निवृत्तिवासतें हमारेक्रं युद करणा योग्य नहीं हे । इतनेकरिकै इस खोक पररोकके भोर्गोका वैराग्य अधिकारीका विशेषणरूप करिके. वृणैन 
करा इति ॥ ८ ॥ ® ॥ हे संजय इस प्रकारके वचनोदूः कटिकरिकै सो अजुन क्या करता भया । देसी धृतराष्टुकी आकाक्षाके हुए संजय कहै है । 


(मू. श्छो. ) संजय उवाच । एवसुक्ला हृषीकेशं खडाकेशः परंतपः । न योत्स्य इति गोविदसुक्ता तृष्णीं ब्रुव ॥ ९॥ 
( पदच्छेदः) एवं । $क्ला । दषीकेशं । यैडाकेशः । परंतपः । न । योदये । ईति । गोविदं । उक्ती । दैष्णीं । वरव । ह ॥ ९॥ 
( पदाथः ) हे ध्रतराषटर शवो संतापं करणेदारा तथा निद्रां जीतणेहारा अन षीकेश भगवानके प्रति इसे प्रकारके व- 
चन कंहिकरिके अंतविषे में नहीं द्ध करोंगा या प्रकारका वचन ता भोविदके प्रति कथंन करिकै कष्णीभावङक भस 
होता भया ॥ ९॥ 
रीका । युडाका नाम निद्राका है ता निद्रा जो अपणे वश्च करे है । तक्रं गुडाकेश के हँ । दूसरे गुडाकेश शब्दके अर्थ प्रथम अभ्यायविषे कथन 


भश 


करि आये हैँ । देसे निद्रारूप आस्यते रहित तथा अपणे शत्रवो संतापकी प्रापि करणेहारा जो अजन है । सो अन हषीक नामा इंदियोके भ- 


कक व 9 श 7 क य क = 4 क ज ~ ~~ -~ कक = भ त अ क ॥ 
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सोकमोहकी निव्रत्ति करणेमे जआयासका अभाव सूचन करा । तासयं यह । स्वं शक्तिसंपन्न सर्वज्ञ करष्णभगवानक्रू अयंत अस्प रोकमोहकी नि- 


। 
= 


वत्तेक अंतर्यामी कृष्णभगवान्‌के पति ते पूवे उक्त वचन कहिकरिके अंतविषे म इन भीष्मद्रीणादिकोके साधि कदाचित्‌मी युद्धः नहीं करोँगा या भ्र 
कारका वचन ता गोविदके प्रति कटिकरिकै तूष्णीभावनूं भ्रात होता भया । इहां गोविद शब्द्का या प्रकारका अर्थं शाखविषे कथन करा हे । गो- 
भिर्वेदांतवाक्थैरेव विंदते ठभ्यते इति गोविंदः । अथं यह्‌ । गोशब्द “ तत्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि " इलयादिक वेदातवाक्योका वाचक है । तिन वेदांत. 
वाक्योकरिकेही जो प्रा होवे तारं गोविदं कहे हँ । अथवा « गविद्‌ लक्षणां वाणीं विदतीति गोविंदः ”। अर्थं यह । ऋग्‌, यजुष्‌, साम, अथर्वण या 
चारि वेदरूप वाणीदरू जो मरी ्रकारतें जाने है तादः गोविद करे छँ । इतने कहणेकरिकै सवं वदकि उपादानकारणलरूपकरिके छष्णभगवान्‌विषे 
सवज्ञता सूचन करी । ओर इस छोकके आदि विषे (एवमुक्त्वा) या वचनकारिकै सो अजेन (कथं भीष्ममहं संख्ये) इत्यादिक वचनो करिक युद्धके स्वरूपकी 
अयोग्यता कथन करता भया । ओर तिसतँ अनंतर (न योत्स्ये ) या वचनकरिकै सो अजुन ता युद्धके फलके अभावक्रू कथन करता मया । तिसततँ अनंतर सो 


अन तूष्णीमावद् माप्त होता भया । तासर्यं यह । युद करणेवासत अननं जो पव नेत्रादिक बाह्य इंद्रियोका दर्शानादिरूप व्यापार करा था । ता 
सवे व्यापारकी निवरत्तिकरिकै निर्ग्यापार होता 


भया । यही अनका तूष्णीभाव जानणा । केवर वाणीमात्रका निरोध तूष्णीमाव नहीं जानणा । इदां 
( बभूवह ) या वचनविषे स्थित जो हशब्द है । ता हशब्दकरिकै यह. अथे सूचन करा | स्वभावतेंही आस्यते रहित तथा सर्व शच्रुवाकरू संताप +क 
रणेहारा जो अजुन हे । तिस अजनविषे आगंतुक आलस्य तथा शन्ुवोका .अतापकत्व कदाचित्‌भी नही राहि सकेगा इति । ओर सर्वज्ञतां सूचन 
करणेहारा जो गोविंद्पद हे । तथा सर्वशक्तिसंपननताद्र सूचन करणेहारा जो हषीकेदा पद्‌ है । ता दोन पदौकस्कि ता छपष्णभगवान्‌विषे अनक 
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वृत्ति करणेविषे क्या परिश्रम होवे है इति ॥ ९ ॥ & 





॥ तहां युद्धकी उपेक्षावान्‌ अजैनकी भगवाननैँभी उपेक्षाही करी होवेगी या अकारकी जो 
धृतराष्रकी दुराशा हे । ता दुरा्ाके निव्रत्त करणेवासतै सो संजय ता धृतराष्टूके ग्रति युद्धविषे अजनकी उपेक्षा देखिकरिकैभी सो कृष्णभगवान्‌ ता अ- { 
जँनकी उपेक्षा नही करता मया या प्रकारका वचन कटे है । 1 






| 
॥ 





( मू. श्य. ) तसुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयो्मध्ये विषीदंतमिदं वचः ॥ १० ॥ ( पदच्छेदः ) त उवच । 
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हषीके ~ <~ ४ १ सेर्नयो | ९ ८५ ७ वेषीदंतं ९ १९९ ११ ~ + ८ 
क | ६ प । दोनों | व । भारत क । उर्मयोः । म्ये । विपीद॑ं । हदं । पेषः ॥ १० ॥ (पदाथः) हे तर सो 
भगवाच्‌ दोनो सनावोके म दिङ् राप हृए तित अनक प्रति प्स कसते थाई यह व्यम 
वचन कता भया ॥ १० ॥ | इ "९ यह कयभान 


[+ = 9 छ त्पन्न ९ र (~ „> = = वि पयविषे | 
टीका । हे भरतवंशविषे उन्न हुआ धृतरा पूर्वयुदधका उद्यम करिकर दोनो सेनावोकर मथ आके ता उदयमके विरोधी मोहरूप विषादकरं पराप्त 


~ 


जं = अ जैन ॥ओ हे अ जनक © ध अं अ रिक = र 
भया जो अजन हे । ता 1 सो अनुचित आचरण प्रगट करिकर लज्नारूप समुद्र विषे डबावते हृएकी न्याइ सो अंतर्यामी भगवान्‌ ता अनक 
29 


9० (^ हे ¢ 9 
प्रति परम गंभीर हे अर्थं जिसका तथा अनुचित आचरण प्रकाश करणेहारा जो अशोच्यान्‌ इलादिक वक्ष्यमाण वचन है ता वचनब्र कहता मया | 


इटा ( मसहन्‌ इव ? या वचनविषे स्थित जो ( इव ) यह शब्द्‌ है । ताका यह अभिप्राय है । अन्य पुरुषका अनुचित आचरण प्रगट करि 


= 


ताके रत्नां उसन्न करणा याका नाम महास है । खर सा रत्ना ठुःखरूपही हवै है य जो रुष जिस पुरषके द्ेषका विषय हवै है + सं 
युरुषहौ तिस युरुषके प्रहासका खख्य विषय होवे हे । ओर अञैन तौ मगवान्‌के देषका विषय हे नहीं । कितु सो अर्जुन भगवान्‌के कृपाकं ध 
है ओर अर्जुनके अदुचित आचरणका जो प्रकाश करणा है । सोभी ता अर्जुनके रजक उत्पत्तिका हेतु नहीं है । कितु सो अयुचित अ ५. 
प्रकाश ता अुनके विवेकके उलत्तिका हेतु है । यते अ्जुनविषे सो प्रहास गौण है सस्य नहीं । ताय यह । जैसे को पुरुष अपे 6. 
ज्नाकी उत्ति करणेवासते ताके अनुचित आचरणका प्रकार करे है । तैसे सो ्रीकृष्णभगवानूमी अ्जुनके विवेककी उलत्ति करणेवासतै 0 ६ 
नके अनुचित आचरण काश करता भया । ओर ठज्नाकी उसत्ति तौ अनुचित आचरणके परकादात अनर अवदयही होवै है । यात व 
ज्जाकी उलत्ति होवो अथवा नहीं होवो । परंतु ता रुन्नाकी उसत्ति करणेविषे भगवान्‌कां तासर्यं नहीं है । केकर विवेककी उलत्तिविपे ५ 46 
तासं है । या सर्वं अर्थका इवशब्दकरिकै सूचन करा । ओर ( सेनयोरूभयोर्मध्ये विषीदतं ) यह जो अञुनको विरोपण कनया है 1. ताक ४ 
। हे । युद के आरंभतें पूवही अपणे गृहविषे स्थित हआ तूं जो कदाचित्‌ युद्धकी उपेक्षा करता । तौ यह तुमारा अनुचित आचरण नही ह अ- 
जाता । परंतु तूं तौ महान्‌ उत्साहपूवेकं इस युद्धभूमिविषे आद्रकै इस युद्धकी उपेक्षा करता भया हे । यतं यह तुमारा बहत अनुचित द 
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| कल्या जावे ह इति । यह वात्ता अशोच्यान्‌ इसयादिक वचर्नोविषे आगे स्पष्ट होवैगी इति ॥ 9० ॥ ® ॥ तहां अजुनकी युद्धरूप स्वधमीविषे 






| अजनकी म्रवृत्ति करावणेवासते ता अजुनका सो दो प्रकारका मोह अवद्यकरिक दुर करणें योग्य है । तहां सर्वं संसारधर्मेतिं रहित सखप्रकाडच प- 







€^ भ 
पूवेस्वभावतें उसन्न हुर्भी प्रवृत्ति दो पकारके मोहकरिकै तथा ता मोहजन्य सोककरिकै पतिवदः होती मई । यतते पुनः ता युद्धरूप स्वधर्मैविषे 
रमानदस्वरूप आत्माविषे स्थूर सृष्टम दोनों शारीर तथा तिन दोनो शरीरौका कारण रूप अविद्या या तीन उपाधि्योके अविवेककारिके जो मिथ्यारूप 
ससारविषे सलयत्व तथा आत्मधर्मैत्व आदिक भ्रतीति है । सो थम मोह है । सो मोह सवै प्राणीमाच्रविषे रहे हे । याते सो मोह साधारण है । 
ओर युद्धरूप स्वधमविषे दिसादिकोकी बाहुल्यताकारिकै जो अधर्मत्वकी भतीति हे । सो दूसरा मोह है । यह दूसरा मोह करूणादिक दोषकाशकै के- 
वल अनकही प्राप्त भया हे । याते दूसरा मोह असाधारण दै । तहां स्थूरं सष््म कारण या तीन उपाधियोके विवेककरिकै प्राप्त मया जो शुद्ध 


= भ, स 


५ आत्मस्वरूपका बोध ह । सो बोध प्रथम मोहका निवर्च॑क है । यात सो बोध सर्ब प्राणीमात्रकरं साधारणं है । ओर युद्धाविषे ययपि हिंसादिक होवै है । 
4 | तथापि सो युद्ध क्षत्रिय राजावोका स्वधमे हे । यातं ता युद्विषे अधर्मरूपता नहीं है । या मकारका जो बोध है । सो बोध दूसरे मोहका निवर्तक है । 
। | यह दूसरा बोध केव अज॑नके मरतिही है । यतिं यह दूसरा बोध असाधारण दै । इस प्रकार दो भकारे , बोधकरिकरे जवी दो भकारके मोहकी 
| निव्रत्ति होवे है । तवी ता मोहरूप कारणके निवृत्त हएत अनंतर ताके शोकरूप काकी आपही निवृत्ति होड जावै हे । ता योककी निव्रत्तिविषे 
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| | किसी दूसरे साधनकी उपेक्षा होवे नहीं । या प्रकारके अभिप्रायकरिकै सो श्रीछष्णमगवान्‌ ता दोनो प्रकारके मोहका कथन करता हुआ ता अजै- 


(मू. श्लो) श्रीमगवायुवाच । अशोच्यानन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासंधर नादशोचंति पंडिताः ॥ ११ ॥ 
( पदच्छेदः) अशोच्यान्‌ । अन्वंशोचः। चं । ्रज्ञावादाय्‌ । च । पसे । गतासय्‌। अगतासून्‌ । च॑। नं । अ्ंशोचंति । पंडिवीः 
॥ ११॥ ( पदाथः › हे अखन शोक करणेके अयोग्य भीष्मद्रोणादिको वं' शोकै करता दै । तर्था । बुद्धिमान्‌ परकर 
नहीं श योग्य वचनोङ्कं तू कथन करता दै । ओर पंडित पुष तो णोति रहित बांध तथा भराणयुक्त बांधयोक्‌ं संदी 
शोक करते ॥ ११॥ | 
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रीका । हे अजुन आत्मदृष्टिकारिके तथा शरीरदृष्िकारिकै रोक करणेके नहीं योग्य जो यह भीष्मद्रोणादिक है तिनौका तू पंडित होडकेभी सोक 
करता है । ते भीप्मद्रोणादिक हमारे निमित्त गतय प्रात होते हें। तिन भीष्मद्रोणादिकोतें बिना मँ राज्यसुखादिकोदूः क्या कररौगा या प्रकारका शोक 
(दषेमं स्वजनं कृष्ण ) इल्यादिक वचनोंकरिकै तूं करता भया है । सो शोक करणा तुमरे उचित नहीं है । काहैतँ शोक करणेके अयोग्य पदार्थ 
विषे शोचत्वबुद्धिरूप भ्रम पशु पक्षी आदिक स्व प्राणीमा्विषे साधारण दै । ओर तूं तौ अलयंत पंडित होहकैमी तिस अभद्र आपत भया हे । यात 
त॒मारेदूः यह भ्रम होणा अलंत अनुचित हे । ओर (कुतस्त्वा कट्रमर्मिदं ) इसादिक मेरे वचनोकरिकै तमेकं यह हमने बहुत अदुचित करा है 
या प्रकारके विचारकी पापि होणी चाहीती थी. ओर तूं आपी बुद्धिमान्‌ है । ठेसा बुद्धिमान हआभी तूं बुदिमान्‌ पुरुषोकारेकै ` नहीं कहणे योग्य 
(कथं मीप्ममहं संख्ये) इत्यादिक वचनतः कथन करता हे । परंतु रज्नाकरिकै तृष्णीभावकर तू मात होता नहीं । इसत परे दूसरा क्या अनुचित 
व्यवहार हवै है । यते युते निव्रत्तिरूप अधमेविषे जो धर्मत्वबुद्धिरूप भ्रांति है । तथा, युद्धरूप धर्मविषे जो अधर्मतवबुदधिरूप भाति हे। सा असा- 
धारण शति तँ अलंत पंडित उचित नहीं हे । अथवा (मन्ञावादाश्च मासे ) या वचनका यह अर्थं करणा । देहत भिन्न करिकै आत्मां जानणेहार 
जो प्रज्ञावान्‌ पुरुष ह । तिन प्रज्ञावान्‌ पुरुषाके ( नरक नियतं वासः पतंति पितरो येषां ) इयादिक वचनमाबोक्रृही त कथन करता है । परतु तिन 
मरज्ञावान्‌ पुरुषोकी न्या तिन वचनोके यथाथ तासयंदर तूं जाणता नहीं । जो तूं शाखके वचनोका यथार्थं तायै जाणता । तौ तूं योकमोहकरं प्राप्त 
नहीं होता । शंका । हे भगवन्‌ वसिष्ठादिक जो महान्‌ पुरुष हुए द । तिनोँनेभी 'अपणे पुत्रादिकं बांधर्वोके मरणेकरिकै महान्‌ सोक करा हे । यातं 
अपणे वांरवोके मरणेविषे शोक करणा अनुचित नहीं हे । कित रिष्टाचारकरिके प्रात देत सो योक करणा उचित है । रेसी ` अर्जुनी शंकाके 
हृए मगवान्‌ कहे दै । ( गतानिति ) हे अजन विचारकरिके उसन्न मया हे आत्माके वास्तव स्वरूपका ज्ञान जिनं रेसे जो पंडित है । ते प 
डित पुरुष पराणोतेँ रहित बांधवोके शरीरोका तथा प्राणयुक्त वांधरववाके शरीरोका शोक करते नहीं । .तास्यं यह । ख्त्युक्रू माप्त हए यह्‌ हमारे बांधव 
स्व पदार्थौका परित्याग कारकै जाते भये हं । ते हमारे बांधव अवी क्या कृरते होरे तथा किस रथानविषे रिथत् होर्वेगे । ओर यह जीवते हए ह- 
मारे बांधव तिन मरे हए संब॑धीयोके वियोगकारके केसे जीर्वेगे । या प्रकारके व्यामोह ते पंडित पुरुष प्राप्त होते नही। काहेते तिन बश्यवेत्ता पंडित 
पुरुषो समाधिकाटविषे तौ तिन बाधरवोकी भतीतिही नहीं होवे दै । ओर समाधि उत्थानकारविषे ययपि तिन बहावेत्ता पुरुषोदूः बांधवोकी प्रतीति 
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(| दवे दै । तथापि ते बह्यवे्ता [ पुरुषता व्युत्थानकारविषे तिन बाधवोक मिथ्यारूपकरिके निश्वय करे है । ओर जैसे रज्जुरूप अयिष्ठानके साक्षात्कार. 
| करिकैे सपश्चमके निवत्त हएत अनंतर ता सरप्॑रमजन्य भयकंपादिक आपही निवृत्त होड जावे हें ।. ओर जैसे पित्तदोषयुक्त रसनङ्द्वियवाये पुरुषक 
५ कदाचित्‌ गुडविषे तिक्त रसकी प्रतीति हृएभी ता युडविषे" मधुररसके निश्वयक्रं बख्वान्‌ होगेतँ तिक्त रसकी इच्छाकरिके ता पुरुषकी शुडविषे रवर र 
( ति होवे नहीं । तैसे शोकके अविषय पदार्थोविषे जो शोचत्वबुद्धिरूप भ्रम हे । सो अ्रममी अधिष्ठान आत्मके अज्ञानकरिके करा हआ है । 
| (| अधिष्ठान आत्मके साक्षात्कारकरिके ता अन्ञानकी निवृत्ति. होवै है । तवी ता अज्ञानका कार्थरूप शोचत आपही निवृत्त. होड जवै ह ु ओर 
& | वसिष्ठादिक महान्‌. युरुषोने प्रारन्धकर्मकी भबलतारतँ जो शोकमोहादिक करे हैँ । ते ओोकमोहादिक शिष्टाचाररूपकरिकै ग्रहण करे जाक न | 
4 काहेते रिष्ट पुरुषोने धरमबुद्धिकरिकै अयुष्ठान करा जो अटोकिक व्यवहार है । सोह शिष्टाचार कल्या जावै हे ।. यह शि्टाचारका लक्षण ति ५ 
| सिष्ठादिकोके शोकमोहादि कोंविषे षटता नहीं । कहैत ते शोकमोदादिक पशुपक्षी आदिकं सर्व प्राणीयोविषे स्वभाव्तैही प्रात है । यक्त ४... 
१ अछोकिकरूपता संभवे नही ओर तिन वसिष्ठादिकोनँ कोई ` धमैबुदधिकरिके शोकमोहादिक करे नही । यातत तिन शोकमोहादिकोविषे रिष्यच । प 
। ॥ ता संभवे नदीं । ओर या प्रकारके रिष्टाचारके लक्षणका परियाग करिकै जो सामान्यते रिष्ट पुरूषाके व्यवहारमाच्रकूही परमाण मानिये । तो (1 
{ षोकी जो मलमूत्रादिकौका परिल्यागरूप स्वाभाविक चेष्टा हे । सा स्वामाविक चेष्टाभी रिष्टाचाररूपकरिकै ग्रहण करी चाहिये । ओर ता स्वाभाविक चेष्टक ः 
५ | कोड मी बुद्धिमान्‌ पुरुष रिष्टाचाररूपकरिके रहण . करता नहीं । याते वसिष्ठादिकोके रोकमोहकुः देखिकारेकै तुमारेकं रोकमोह करणा योग्य नहीं हे 
| इति ॥ ११॥ & अव ( नत्वेवाहं ) इद्यादिक आओगणीश .१ ९ श्छोकोकारकै ( अशोच्यानन्वशोचस्त्व ) इस वचनका अर्थ विस्तारतें निरूपण करे हे । ओर 
| +| तिसते अनंतर ( स्वधममपि चावेद्य ) इलयादिक अष्ट श्छोकोकरिके ( पज्ञावादांश्च माषे ) इस वचनका अथं विस्तरत निरूपण करेगे । कार्त म 
असाधारण यह्‌ पूव उक्त दौ प्रकारका मोह भिन्न भिन्न प्रयलकररिकेही निडृत्त होवे. है । एक भयलकरिकै निवत्त होवै नहीं । तहां सथू रारीरत अ | 
भद्‌ सिद्धः करणेवासते प्रथम आत्माविषे नियत सिद करे है । | 01.44 4 0 ८4, ० 
( मू. छो.» नलेवाहं जाठ नासं न लवं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः स्वे वयमतःपरं ॥ .१२॥ ( पदच्छेदः ) 
न। ठ। एव । अहं । जाव। न। अि। न। चं । न।ईमे। ज॑नाधिपाः। सं । च। एव म । भविष्यामः । सव । वये" । अंतः । पर*॥ ५.7 
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धूर्व कदाचितभी नहीं होता क यरहभी. नदीं कल्या जावै दे तथा यहं सवं राजे इसते पूवं ध कदाचितभी नदीं होते भये द 
यैदभी नहीं कट्या जावे दे किंतु गे तं यह सर्व राजे पयं होतेही भये हँ तथां इते अंगे हम सवं नहीं दोेगे ˆ यहभी नहीं 
कल्या जाव है किंतु हम सवे आगेभी दोवेगे ॥ १२॥ 
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| 
( पदाथः ) हे अन भे कृ्णभगवान्‌ इसतें पूर्वं कदांचितभी वहीं होता भया हं यह नदीं कष्या जावे हे तथा त अंजन इसते ` 
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रीका । हे अर्जुन जैसे सर्वं जगत्का कारण मे छष्णभगवान्‌ इसे पूर्वं कदाचित्‌भी नही होता भया द्रं यह कट्या जावे नहीं । किंठु इसत पूर्वेभी 
म होता भया हं । तेसे तर अजन तथा यह भीष्मद्रोणादिक सरै राजे इसत पूर्वं कदाचित्‌भी नहीं होते भये है । यह कल्या जवे नहीं । किंतु 
तू अन त॒था यह्‌ मीष्मद्रोणादिक सवं राजं इसतें पूवेभी होते मये हैँ । इतने कृहुणेकरिके आत्माविषे पागभावका अप्रतियोगीपणा दिखाया । जर 
नै कृष्णभगवान्‌ तथा तरं अर्जुन तथा यह भीष्मद्रोणादिक सर्वं राजे इसत आगे कदाचित्‌भी नहीं होर्वैगे यह क्या जावे नहीं । कितु इसत आ 
गेभी हम सर्व होवैगेदी । इतने कह्णेकारिके आत्माविषे प्रध्वंसामावका अप्रतियोगीपणा दिखाया । या कहणेतं यह अथे सिद्धः भया । मूतकारूविषे 
तथा भविष्यत्‌ काविषे तथा व्चमानकार्विषे जो वियमान होवे है । तद्र निल कहें ह । यह निलयका लक्षण आत्माविषेही घटे हे । या स्थूल 
देहविषे घटता नहीं । यते यह आत्माही निय हे । निय दोणेतँ यह आत्मा स्थूरं शरीरतें विलक्षणदही सिद्धं हव हे । इसी विलक्षणताद्र ( नत्वेबाहं ) 
या वचनविषे स्थित तु या शब्दकरिके सूचन करा हे इति ॥ 9२ ॥ ® ॥ शंका । हे भगवन्‌ चेतनता धर्मैकरिके विशिष्ट जो यह्‌ स्थूल 
देह है । सो स्थूल देहही आत्मा है या प्रकार चार्वाक नास्तिक माने द । या स्थूल देहकरं आत्मा मानणेभँ तिनके मतविषे मे स्थूल द्रं मे गोर दं 
नै चलता ह्रं इलयादिक ज्ञानोकी परामाण्यताभी वाधते रदित सिद्धः होवे है । या देहतं जो आत्माक्रु भिन्न मानिये । तौ यह सवै ज्ञान अप्रमा्प 
| ह्वे । याति या स्थूल दहते आत्मा भिन्न नहीं है । कितु स्थूरत्व गोरत्व आदिक धर्मोवाङा यह स्थूर देहही आत्मा हे । किवा या स्थूल रारीरते जो 
आत्मादरू भिन्नमी अंगीकार करिये । तौभी ता आत्माविषे जन्ममरणका अभाव संभवे नहीं । कात देवदत्त नामा पुरुष जन्मकरूं पराप्त मया है तथा 
देवदत्त नामा पुरुष मरणकू प्राक्त भया है या प्रकारकी प्रतीति सर्वै जने होवे दै । यतते देहके जन्मसाथि आत्माकाभी जन्म संभवे हे । तथा देहके 
मरणसायि आत्माकामी मरण संमवे हे । रेसी अयैनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ कहे है । 
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( मू. छो. ) देहिनोस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । तथा देदांतरापि्ीरस्तत्र न सुद्यति ॥ १३ ॥ ( पदच्छेदः ) देहिनः । 

अंस्िन्‌ । यथां । देहे । कोभारं । योवनं । जरं । र्था । देहांतखािः। धीरः । ततर । नं । मुर्दति ॥१३॥ (पदाथः) हे अन 

जसे देही आत्मा इसं देरविषे कमार योवन जरां यद तीन अवस्था प्राप दोषे हे तैसे दसरे देह्कीभी प्रापि देवे दै ` 
 तिरसविषे धीरं पुरुष नदीं मोदकं परास होवे हें ॥ १२॥ | 
रीका । मूत, मविष्यत्‌, वर्तमान या तीन कालोंविषे स्थित जितने की जगतमंडल्वि देह हैँ । ते सर्वं देह जिसके होवै ताक देही कहे हँ । सो ए- 
कही देही आत्मा विमु होणेतें सवे देहौके साधि संबेधवाला है । याते ता एक चेतन आत्माकरिकैटी सवै शरीरोविषे नाना भकारकी चेष्टा सिदध. होई 
सके हँ । देहदेहविषे आत्माके मेद मानणेमे किंचित्‌मात्रभी प्रमाण नहीं है । या अर्थके सूचन करणेवासतेही ८ देहिनः ) या पदविषे एकवचनका 
कथन करा हे । ओर पूर्वश्छोकविषे जो ८ सर्वे वयं >) यह बहुवचन कथन करा था । ता बहूुवचनका शरीरोके मेदविषे तास्यं है । कोई आत्माके 
भेदविषे ता बहुवचनका तायं नहीं है । याते पूर्वैउत्तर वचनौका विरोध होवे नही । एेसे एक देही आत्माके जसे इस वमान स्थूखदेहविषे बाल्य 
अवस्था यौवन अवस्था वृद्धः अवस्था यह परस्पर विरुद्ध तीन अवस्था होवे है । तिन बाल्यादिक तीन अवस्थार्वोके मेदकरिकै ता देही आत्माका 
मेद होवे नहीं । काहेते जो मेँ पूरे बाल्य अवस्थाविषे अपणे मातापिता अनुभव करता भया हं । सोरईही मे अवी ब्द अवस्थाविषे अपणे पु्र- 
पोत्रादिकोका अनुभव करता हं । या प्रयभिज्ञाज्ञानके बलत बाल्य अवस्थाके आत्माका तथा ब्रद्धः अवस्थाके आत्माका अमेदही सिद्ध होवे हे । 
ओर वाल्य अवस्थाके शरीरका तथा वृदः अवस्थाके शरीरका मेद तो सवैः प्रयक्षही प्रतीत होवै है । यात देहके भेदकरिकै आत्माका मेद होवे 
नहीं । इसी प्रकार जन्मादिक विकारो रहित आत्माद्र इस शरीरत अलयंत विखक्षण शरीरकी भराप्षि स्वस्विषै तथा योगके प्रभावजन्य रेश्च्विषे 
होवे है । तहां तिस तिस दोहोके भेदकी प्रतीति हृएभी सोईही भ द्वं या प्रकारके प्रयभिज्ञाज्ञानके बरूत आत्माकी एकताही सिद्ध होवे है। जो कदाचित्‌ 
यह्‌ स्थर देहदही आत्मा हवै । तौ बाल्ययोवनादिक अवस्था्वोके भेदकरिकै देहके भेद सिदध इए सोह भे हं या प्रकारका भलयभिज्ञाज्ञान नहीं होणा चाहिये । 
कहते अन्यविषे रहे हूए संस्कार अन्य पुरुषके प्रत्यभिज्ञाज्ञानके कारण होवं नहीं । कितु एक अधिकरणविषे व्तेमान हए संस्कारोका तथा पत्यभिज्ञाज्ञानका 


=> अ ~= 


त 


७9999 $ क“ 


४ 






~~~ ~~ ~~~ ~> किक 





~ _ नि नि नि 9 + ^ निति मो 


गी-दी. 


॥११॥ 


7 


+) 
१५ 


4 
\-+ 


^ र 
‰ ॐ. & 
^) ११९१) २ ५ १११ 


95७ 


(० भ न किंवा ष वके = ॐ 
परस्पर कारणका्यभाव होवे है । किंवा । बाल्य, यवन, बद्ध या तीन अवस्था्वोके भेद हृएभी तिन अवस्थारूप धर्मौका आश्रय जो देह हे । सो देह बाल्य | 


त रेके ध अवस्थापर्थत एकही रह हे । ता देहकी एकताक्रूही सो प्रयभिनज्ञाज्ञान विषय करे है। आत्मके एकाकरं सो प्रयभिनज्ञाज्ञान विषय करै नही । या 
कारका वचन जो सो चावाकादिकः दे । सो संभवे नहीं । कात स्वस्मविषे जाग्रतके दहते भिन्नही देह होवे है । ओर योगके प्रभाव योगी परुष 
अनेक देहो रचे हं । तहां धमीरूप देहाकाही भेद्‌ है । यते तहां सोईही मेँ द्रं या प्रकारका भ्रयभिन्ञाज्ञान नहीं होणा चाहिये । ओर सोरही में 
द्रं या धरकारका प्रयमिन्ञाज्ञान तो स्वमद्रष्टा पुरुषद्रू तथा योगी पुरुषरूभी हवै टै । यतँ देहोँकी एकतां सो परयभिलाज्ञान विषय करे नहीं । इसी 
अभिप्रायकरिकै बाल्याद्क्‌ अवस्था तथा .स्वमद्रष्ठा योगी पुरुषके देह यह दो प्रकारके दष्टांत दिये हैँ । यात जैसे मरुमरीचिकादिकोविषे जटखादि- 
कोौकी बुद्धिः आतिरूप होवे दै । तेसे मे स्थूल हं म गौर हं म चता हं इयादिक बुद्धियांभी भ्रातिरूपही हं । काहेते अधिष्ठान वस्तुक ज्ञात तिन 
दोनों वुदधियोका वाध होद जावे हे । जिसका अधिष्ठानके ज्ञानकरिकै बाध होत्रै है । सो भ्रातिही होवे हे । यह वात्ता ( न जायते ) इत्यादिकं वच 
नोविषे आगे स्पष्ट होवेगी । इतने कहणेकरिकै देहत भिन्न हुजभी आत्मा ता देहके उसन्न हुए ता देहके साथि उसन्न होवै है तथा देहके नादा ह 
ता देहके साथि नाश होवै हे यह्‌ वादीका पक्षभी खंडन हुआ जानणा । केत ता पक्षविषे ययपि बाल्य योवनादिक अवस्थावोके भेद हएभी सा 
ईह मे द्रं या धरकारका भरलभिजञा्ञानधमीरूप देहकी एकता छेके संभव होड सकर है । तथापि जिसस्वपरविषे तथा योगजन्य देशव्यविधे धर्मरूप 
ेहोकाही भद दोषै हे । तिस स्थटविषे सोईही भ दरं कारका मलभिन्ाज्ञान ता वादके मतविषे नहीं संभवैगा । ओर तहांभी सो प्रत्यभिज्ञाज्ञान 
तो होवे हे । यातं देहके उयत्तिनाशके साधि आत्माका उलत्तिनाश मानणा अयत विरु है । अथवा । ( देहिनोस्मिन्‌ ) या छोकका यह्‌ दृसरा 
अर्थं करणा । 'जैसे जन्मादिक विकारोते रहित एकही आत्माकर कौमारादिक तीन अवस्था्वोकी परासि होवै है । तैसे इस देहत प्राणोके उत्कमणतै अ 
नंतर दृसरे देहकी प्राति होवे है । तहां जेसे बाल्यादिक अवस्थावोकी म्रािकाटविषे सोदंही म हरं या पकारका प्रयभिन्ञाज्ञान होवे है । तैसे (शि 
अनंतर दृसरे देहके प्राप्त हृए सोर्ही मेँ दरं या प्रकारका प्रयभिज्ञाज्ञान होवै नहीं । याते सोदही मेँ हं या प्रकारके प्रयभिज्ञाज्ञानकरिके यद्यपि तहां पू- 
वउत्तर देहोविषें आत्माकी एकता सिद्ध होवे नहीं । तथापि युक्तिकारकै तहां आत्माकी एकता सिद्ध टोइसके है । सा युक्ति यह है । माताके 
उदरतें बाहिर निकस्या हुमा जो बालक है तिस्र बारककरं इसी कारुविषे हष, शोक, भय आदिकोकी प्राप्ति होवे है । तिन हरषैोकादिकोकी पापतिविषे 
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दूसरा तो कोद कारण संमवता नहीं । कितु केवर पूर्वैजन्मके संस्कारही तिन दक्शोकादिकोके कारण हें । जो कदाचित्‌ पूवजन्मके संस्कार नहीं 
अंगीकार करीये । तौ माताके उद्रत बाहिर निकस्या जो बाख्क दै । ता बाटककी उसी कारविषे माताके स्तन्यपानादि करविषे मव्त्ति होवे हे । 
नहीं होणी चाहीये । काहेतं चेतन प्राणीयोकी जा जा प्रवृत्ति होवे हे सासा प्रवृत्ति यह्‌ वस्तु हमारे इष्टका साधन है या प्रकारके इएटसाधनताज्ञा- 
नकरिके जन्य होवे है । इ्साधनताज्ञानते विना कोईमी भवृत्ति होवे नहीं । यातत वारककी जो माताक्रे स्तन्यपानविे पथम परवृत्ति टे ता प्रवृ्तितें 
पूवं यह स्तन्यपान हमारे इष्टका साधन हे या प्रकारका इ्टसाधनताज्ञान ता बारकक्रं अवद्य मान्या चाहीये । ओर ता जन्मकारूविषे ता वाङकग 
सो इसाधनताज्ञान अजुभवरूप तौ संभवता नहीं । किल सो इष्टसाधनता्ञान स्रतिरूप मानणा होवेगा। ओर जो जो स्प्रतिरूप ज्ञान होत है । सो सो पूवं अनु 
भवजन्य संस्कारोतेंही होवे हे । संस्काेतेँ विना स्प्रतिज्ञान होधै नहीं । यति ता ब रुक पूवेजनमोविषे यह्‌ माताका स्तन्यपान हमारे क्रुधाकी निवर्तिरूप इष्टका 
साधन हे या प्रकारका अनुभव बहुतवार हुआ हे । ता अनुभवजन्य्‌ संस्कारोतेही ता बालककू जन्मकारुषिषे सो स्मरणरूप इष्टसाधनताज्ञान होत है । यह अं- 
गीकार करणा होवेगा । ओर ते संस्कारमी अयुद्ु हुए स्प्रतिज्ञानक्र उयन्न करे नहीं । कित॒ उदु हुएही ते संस्कार स्म्रतिक्ञानवरू उसन्न करे है । जो अनुद्भुद 
संस्कारोतैमी वस्त॒की स्मरति होती होवे । तौ सवै काटविषे ता वस्तुकी स्मरति होणी चाहीये । यातत जन्मकालविपे ता बालकके पूर्वजन्मके संस्कारेका 
उद्धोधन करणेहारा पुण्यपापरूप अदृष्टे विना दूसरा कोई संभवता नहीं । किंतु जिन पूर्वजन्म पुण्यपापरूप अदर्ोन यह ॒वत्तंमान रारीर दिया 
हे । ते पुण्यपापरूप अदृष्टटी ता जन्मकालविषे पृूवेजन्मके संस्कारों उद्व करे है । ओर ते पूर्वजन्म संस्कार तथा पुण्यपापरूप अदृ आत्मारप 
आश्रयते विना स्वतंत्र रहँ नहीं । याते पूवेजन्मविषे आत्माकी वियमानता. अंगीकार करी चाहीये । या प्रकारक युक्तिकरिकैही पूर्वं उत्तर रारीर- 
विषे आत्माकी एकता सिद्ध होवे है इति ।अथवा।। ( देहिनोस्मिन्‌ ) या शछछोकका यह तीसरा अर्थं करणा । जैसे तै एकी देह आत्माका कमते 
देहके बाल्यादिक अवस्थावोंकी उयत्ति विनाश हृएभी निय होणें भेद नही होवे है । तैसे विभु होणेते एकही आत्माक्र एकी काङविषे स्वं॑दै- 
होकी प्राति होवे है । तहां आत्माकरू जो देहादिकोँकी न्यांई मध्यम परिमाणवाला मानियं तौ आत्माविषे देहादिकोकी न्यांह्‌ अनियता प्राप्त हो- 
वैगी । ओर आत्माकर जो अणुपरिमाणवाङा मानि तौ सवे शरीरविषे व्यापक सुखढुःखकी प्रतीति नहीं दोणी चाहीये । तिन दोना दोक 
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डे या अरथैविषे ते सांख्यशाखवाटेमी विवाद करते नहीं । जो कदाचित्‌ सवे इारीरोविषे एकही आत्माः अंगीकार करयं तौ एक. शरीरविषे सुखकी 
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| याते सर्व॑ शारीरोविषे तू. एकी आत्मा व्यापक है । इस प्रकार सवे शरीरोविषे आत्माकी एकताके सिद्धः हुएभी यह ॒ भीष्मद्रोणादिक . वध्य 
ओर मे अजुनं इनोका घातक द्रं या प्रकारकी भेद कल्पना करिकै जो.तं मोहक प्राक्त भया है । ताकेविषे तुमारा अविद्टानपणाही हेत 
है । ओर जो विद्धान पुरूष सर्वै शरीरौविषे आत्माकी एकता जाने हैँ । ते विद्धान धीर पुरुष ताकेविषे मोहकरं पराप्त होवे नहीं । काहितें मे इ- 
नौका हनन करणेहारा हं ओर हमारिकरिके यह हनन होवैगे या, ग्रकारका भेदददशैन ता. विदधान पुरुषकरू होता नहीं । या कणेकरिकै भगवान्न 
यह अद्वमान सूचन करा । वादीयोके विवादका : विषयरूप जो यह भीष्मद्रोणादिक स्वं देह हँ । ते सवे देह एक भोक्ता आत्मावाखे हैँ देहत धर्म- 
वाटे होणेततँ तुमारे बाल्ययोवनादिक ` देहोकी न्याह इति । तहां श्रुतिभी कहे हैँ । ` ५ एको देवः सवभूतेषु गूढः स्वैव्यापी सर्वैभूतांतसत्मा इति 
अथं यह । एकी आत्मादेव सवैभूतप्राणीयोविषे व्यापक है । तथा काष्टौविषे अभिकी न्याह गुद्य हे । तथा सर्वं भूतप्राणीयोका अंतरआत्मा है इति । 
इतने कदणेकरिकै आत्माविषे निलखपणा तथा विभुपणा सिद्धः करा । ताकरिके इतने मत खंडन करे ॥ तहां चार्वाक नास्तिक तो या स्थूर देहकूही 
आत्मा माने हैँ | ओर तिन चार्वाकौके एकदेशीयोविषे कोर्हैक तौ इंद्रियोकरृही आत्मा माने हैँ । ओर को्हैक मनक्रही आत्मा माने हैँ । ओर कोक 
भ्राणोकूही आत्मा. माने हैँ । | ओर सौगत तो क्षणिक विज्ञानक्रुही आत्मा माने हँ ओर दिगंबर तौ देहत भिन्न तथा स्थिर स्वभाववाला तथा देहके 
समान परिभाणवाला आत्माक्रुं माने हैँ । ओर मध्यम परिमाणवाङेविषे नियता संभवे नहीं याते निलय तथा अणुपरिमाणवाटखा आत्मा है या प्रकार 
दिगंवर्ेके एकदेशी माने हैँ ।  सिद्धातमँ आत्माकरू निल तथा विभु मानणेविषे ते सवे मत खंडन होई जवि हैँ इति ॥ १३ ॥ ® ॥ रोका ॥ हे 
भगवन्‌ आत्मा नि है तथा विभु है या अथेविषे तौ हम विवाद करते नहीं । परंतु सव देहाविषे आत्मा एक है या अर्थकर हम नहीं सहारि सकते 
है । काटेते बुद्धि, खख, दुःखः इच्छा, देष, ग्रयतन, धर्म, अधमे, संस्कार या नव गुणोवाखा निय विभु आत्मा होवै है । सो आत्मा शरीरशारीरविषे 
भिन्न भिन्न होवे है । या प्रकार वैरोषिक अंगीकार करे हें । इसीही पक्षः दूसरे ताकिकः। मीमांसक । आदिकभी अंगीकार करे हैँ । ओर आत्मां नि- 
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पराति इ सर्व शरीरोविषे सुखकी प्राति होणी चाहीये । तथा एक शरीरविषे दुःखकी प्रापि हृए सवं शरीरोंविषेः दुःखकी प्रापि होणी चाहीये । ओर 


(त दक [र न 


॥६२॥ ¦ 








(९ 


एक शरीरविषे सुखदुःखकी प्राधि हए सवे शरीरोविषे सुखदुःखकी प्राप्ति देखणेविषे आवती नदी । यातं शरीरशरीरव्रिषे भिन भिन्न आत्मा मान्या 
चाहीये । इस प्रकार आत्मके भेद सिद्धः हए मीष्मद्रोणादिकातं भिन्न मं आत्मा यद्यपि निय दं तथा ' विभु हं तथापि मँ आत्मा सखदःखादिक गुणो- 
वाला दं । यातं तिन भीष्मद्रोणादिक वांधरवोके देहके नाश हए हमारेविषे सुखका विथोग तथा दुःःखका संबंध अवरयकरिके  होवैगा । यतँ हमारे 
रोक मोह करणा अनुचित नहीं हे । कितु उचित हे । इस प्रकारके अजनके अभिप्रायकी शंकाकरिकै सो श्रीभगवान्‌ छिगदेहके विवेक करणेवासतै कह है | 


(म्‌. श्छो. > माचास्पशोस्तु केतिय शीतोष्णखखडःखदाः । आगमापायिनोनियासां सितिक्षख भारत ॥ १४ ॥ ८ पदच्छेदः ) 
मांवास्पशोः। ठ। कौंतेय । शीतोष्णखखडःसदाः । आगमापायिनः । अनियाः। तोँच्‌। तितिक्षख । भरत ॥ १४॥ (पदार्थः) 
तीके पुत्र हे भरतवंशविषे उन्न हआ अर्खन अनियतखभाववाटे जो इद्रियकि वियोकि साथि संब॑थ है ते उत्पत्तिनौशवान्‌ 
अंतःकरणक्रही शीतंरष्णकी प्रासिदढ्रारा सखडढःखकी प्रापि करणेहारे रँ तनो त सहन कर ॥ १४॥ | 


सका । जिनौकरिके विषय जाने जावे हँ तिनौका नाम माचा हे । एेसे नेत्रादिक इंद्रिय है । नेचादिक ईद्वियोकरिकेही ` रूपादिक विषय .जाने जवि 
र । तिन नेत्रादिक इद्रिर्योके जो रूपादिक विषयोके साथि यथायोग्य संबंध हं । तिनौका नाम मात्रास्पशं हे । अथवा,। नेत्रादिक ङंद्धियो कारकै जन्य 
जो तिस तिस विषयाकार अंतःकरणका परिणामरूप व्रृत्तियां है तिनोका नाम माघास्पचं है । अथवा ¦। कौषीतकिडपनिषद विषे वागादिक दरा इद्वियो- 
यूः ग्ज्ञामात्रा कहा हे । ओर नामादिक दश विष्वं मूतमात्रा कहा है । तिन वागादिक दा इंद्वियोका तथा नामादिक दद्य विष्योका इहां मात्राश्च 
व्द्करिक ग्रहण करणा । तिन इंद्रियविषयरूप मात्रावोके जो परस्पर विषयव्रिषयीभावसंबंघ हँ । तिनोका नाम मारारपश् है । अथवा, । मात्रा यह व्र- 
तीयाविभक्तयंत म्रमाताका वाचक भिन्न पद जानणा । ता प्रमाताके साथि जो विषय इद्रियोके संबंध हँ तिनोका नाम मात्रास्प्श हे+। ओर आगम 
नाम उलत्तिका हे । ओर अपाय नाम नाशका है । सो आगम तथा अपाय जिसका होवे ताका नाम आगमापायी है । एेसे आगमापायी अंतःकरण- 
ही ते मात्रासपशं शीतरष्णादिकोकी प्रा्तिदारा सुखढुःःखकी प्राति करे हँ । स्वैर व्यापक निय आत्मादरू ते मात्रास्पशं सुखदुःखकी प्राति कौं नहीं । 
कहत सो निय आत्मा निंण है तथा निर्विकार है । तहां श्रुति । “ साक्षी चेता केवलो निशणश्च “ । अर्थं यह । यह. आत्मादेव सर्वका सीक्षा हे 
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तथा चेतन हे तथा अदितीय हे तथा निर्युण है तथा निष्किय है इति । ठेसे निर्विकार निय आत्माक्रूं अनिल अंतःकरणके सुखदःखादिक धर्योविः |..4 
श्विता समत नहा । कात धम जर धमा या दीनाका अभेदही होवे हे । अभेदतं विना दूसरा कदं तिनौका संबंध संभवता नहीं । सो नियअ- 
नयका अनद्‌ कर्हणा अयत विरु हे यातं ते सुखदुःखादिक आत्मके धर्मं नहीं ह । ओर सुखदःखादिरूप साक्ष्य पदार्थोविषे साक्षी आत्माका 
चयपणा कदातचत्‌ ना सनत नहा । यातं यह्‌ अथ सिद भया । खंखटुःखादिक धर्मोका आश्रय केवर अंतःकरणही हे । आत्मा तिन सुखदःखादिक 
चमाका आश्रय नहा हं । सा अतःकरण शरीररोरविषे भिन्न भिन हे । ता अंतःकरणके मेद्क्रु अगीकार करिकैही कोई सुखी हे कोड दुःखी है इ- 
खादिकं न्यवस्था संमव होड सक हे । यातं सुखदुःखादि कोको व्यवस्थाके अनुपपाततिते शरीरशरीरविषे आत्माका भेद मानणा अलयंत असंगत हे । 
कता सच जगत्का जका करणहारा तथा जन्माद्‌क विकारतिं रहित जो आत्मा हे । सो आत्मा सतरूप करिके तथा स्फरणरूपकरिकै सर्वं॑पदा- 
थाविषे अनुगत हआ प्रतीत होवे हे । याते ता सत्तास्फुरणरूप आतमाके सेद्‌विषे कोडमा प्रमाण नहा हं । उल्टा ““ एकोदेवेः सवभूतेषु गूढः ”” इ- 
लयादद्‌क अनक श्रुतिया आत्माके अभदविषह प्रमाण ह । कवा । सुखदुःखादि काकी उत्पत्तिविषे अंतःकरण कारणता है । यह वात्ती नैयायिक 
तथा सिद्धता दाना जगाकार्‌ हं । तहा नयायिक तौ मनरूप अंतःकरण सुखढुःखादिक धर्मोका निमित्तकारण माने हैँ । ओर आत्माकछरं सुख 

खादिकोका समवायिकारण माने हं । ओर सिद्धांतविषे अंतःकरणक्रृही स॒खदुःखादिकोका उपादानकारण मान्या डे । तहा “ साक्षी चेता केवलो निर्भु- 
णश्च "' इल्यादिक श्रुतियोनें आत्माद्र नियुण क्या हे । याते निर्गुण आत्माविषे गुणकी समवायिकारणता कहणी श्रुतित विरुदः हे । ओर अंतःकर- 
णतं विना दूसर्‌ किला पदाथविषे सुखटुःखाद्‌ काका समवायिकारणता संभवे नही । ओर निमित्तकारणताकी अक्षा करिकै समवायिकारणता श्रेष्ठभी 
होवे हे । यतिं नेयायिकोरनेभी अंतःकरणकूृही सुखदुःखादिकोका समवायिकारण मान्या चाहाय । कवा । केवर युक्तिकरिकेही अंतःकरणविषे सुख- 
ढुःखाद्क धमाका उपादानकरणता सिद्ध नही हे । कितु श्रुतिप्रमाणकरिकंभी सिद्ध हे। तहा श्रुति । ^ कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धू- 
दिही र्सस्स्ं मन एवेति ”। अथं यह्‌ । इच्छा, संकल्प, संय, श्रद्धा, अश्रद्धा, घ्य, अध्य सनजा, उब्ज्ञान; भय यह्‌ सवे मनरूपही 
हं ईत । यहं श्रुति कामाददक तरकार मनक साधि अभेद्‌ कथन करती हद्‌ मनक्रू तिन कामादिक विकारोका उपादानकारणत्व कथन करे है । ता 
श्रतिविषे कामादिक विकार सुखदुःखादिक धमकिभी उपलक्षक हँ । ओर आत्मात्र तो स्वप्रकाराज्ञान आनदरूपताकरिके अनेक श्रुतियोनें कथन करा 
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हे । यातत आत्म तिन खुखटुःखादिक धर्मोकी आश्रयता संमत नहीं । याते नैयायिकादि कोने जो आत्मापि विकारीपणा तथा मेद्‌ अंगीकार करा 


न स य ` म को हु 


=> = प 


हे । सो केवल भ्रांतिकरिकै अंगीकार करा हे । हे अन आगमापायी होणेते तथा दद्य दोणेते निल द्रष्टा आत्मत भिन्न जो यह अंतःकरण हे 
ता अंतःकरणविषे सुखटुःखकी उत्पत्ति करणेहारे जो माव्रास्पशे हं । ते मात्रास्पशे नियतस्वभाववाटे नही है । कितु अनियतस्वभाववाले हैँ । काहेतें 
एक कारविषे सुखकर उत्पन्न कृरणेहारे जो शीतरष्णादिक ह । तेही शीतउष्णादिक अन्य कारविषे -दुःःखक्रूही उत्पन्न करे ह । इसी प्रकार किसी 
कारविषे दुःखकरं उन्न करणेहारे जो शीतउष्णादिक है । तेही शीतउप्णादिक अन्यकारविषे सुखकूही उन्न करे है । याते ते मात्रास्पदौ अनियत- 
स्वभाववाले है । इहां शीतरष्णका ग्रहण आध्यात्मिक, आधिभौतिकः, आधिदैविक या तीन प्रकारके खुखदुःखके अहणकाभी उपलक्षक ह तहां उवरा- 
दिक व्याधिर्योकस्कै अंतःकरणविषे उयन्न भया जो दुःख हे ताकु आध्यात्मिक दुःख कहे है । ओर सिहसपोदिक भूतोकरिके उन्न भया जो दुभ्ख 
है ताक आधिभौतिक दुःख कहे द । ओर जट अग्न ग्रहादि कौकरिकै उसन्न मया जो दुःख है ताकु आधिदैविक दुःख कहे हँ । इस भरकार सुख- 
केमी तीन सेद जानि ठेणे । यात हे अजन अयत अस्थिर स्वभाववाठे तथा तँ निर्विकार आत्मत भिन्न विकारी अतःकरणक्रू सुखदुःखकी पाक्त 
करणेहारे देसे जो भीष्मद्रोणादि कोके संयोगवियोगरूप मात्रास्प्च हैँ । तिन मात्रास्पशेक्कि त सहन कर । ताये यह । यह माघ्रास्पशे म अविकारी 
आत्माकी किंचितमात्रभी हानि करते नही" या मकारके विवेककरिके तं तिन मातरासपशोकिी उपेक्षा कर | | ह खादिकं धर्मवाटे अत :करणके तादात्म्य 
अध्यास करिक्ै तं अपणे आत्माक्र दुःखी मत मान । यही तिन क ह । इह ( हे वतिय हं मारत ) यादन संबोधनाकरि श्री- 
भगवान्‌ अजनके प्रति यह अथं सूचन करा। माठ तया (4 4 या २२ जर अयत शदः जात्‌ 1 ह तेस तुमारकर ६ ध 
अन्ञान उचित नहीं है इति । ओर किसी टीक्राविषे ८ आगमापायिनः ) यह्‌ विशेषण मात्रास्पशेकाही कथन करा हं । आगमापायी होणेतं ते माचा- 
स्पश अनिय हैया प्रकार ताका अथं करा हे । परंतु इस व्याख्यानविषे ( शीतोष्णसुखदुःखदाः ) या वचनकरिक कथन करी जो स॒खदुःखकी प्राति 
सा खुखदुःखकी प्राति ते मात्रास्पशं किस करे या प्रकारकौ जिज्ञासाके हए अंतःकरणच्र सुखदुःखकी मराति क्रेया मकरके अथेतं अंतःकरणका ग्रहण 
होवे दे । ओर पूर्वं व्याख्यानविषि (आगमापायिनः ) यह शच्द्‌ मलकरणक् वाचक है । यतिं ता शब्दर्तेही अंतःकरणकी भरि हे इति ॥ 9४॥% ॥ रोका 
हे सगवन्‌ अंतःकरणक्रू जो सुखदुःखका आश्रय अंगीकार करोगे । तो तिस अंतःकरणकरूही कत्तभोक्तापणेकी प्राक्निकरिकै चेतनरूपता अंगीकार क- 
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रणी होवेगी । ता अंतःकरणकरही जवी चेतनरूपता सिद्ध हृ तवी ता अंतःकरणततँ भिन्न तथा ता 





अतःकरणक्रु प्रकाश करणेहारे भोक्ता । 


गो. | [स्‌ १९ [4 याते ट (> [ॐ ~ ५ ©^ न. < [ >> = 
कोद परमाण है नही । याते केवल नाममात्रविषे विवाद सिद्ध होवैगा । तिन नामके अ्थविषे कोई विवाद होवैगा नहीं । किसी वादीनै तिसक्रू 
2.८. (^~ थन गिन रि तेसर ञ रिक थ ओ + > (~ = 9 (= 
॥१४॥ | | अतःकरण नामकारक कथन करा । किसी वादीने तिसवरूः आत्मा नामकरिकै कथन करा । ओर ता अंतःकरणततँ भिन्न जो चेतन आत्मा अंगीकार 


करोगे । तो वेदांतसिद्धांतविषे अंगीकार करी जो वंधमोक्च दोनोकी समानाधिकरणता है सा सिद्ध 
अधिकरण सिद्ध होवेगा । तहां सुखदुःखका आश्रय होणेतँ अंतःकरण तौ वंधका अधिकरण होवैगा 


[भक = 


धिकरण होवेगा । एेसी अजँनकौ शंकाके निवृत्त करणेवासतै श्रीभगवान्‌ कहे ह । 
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शीर पुरुष मोक्षंकी प्रापिवासते योरयं होवेरे ॥ १५ ॥ 
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हे इति । या श्रुतिप्रमाणते स्वप्रकाशरूपकरिके सिदध जो चेतन आत्मा है । सो चेतन आत्मा अपणे 


प्राणादिक पंचग्राण 9 तथा आकाञ्चादिक पच मूत « तथा काम ६ तथा कर्म ७ तथातम८ या 


( मृश्छो. ) यं हिन 9 परप पुरुपषम । समड.वखलं धीरं सोऽगृताय कल्यते ॥ १५॥ ( पदच्छेदः) ॥ यः। दि 
नं । व्यथयति । एते | पुरषं परप । संमटग्ठस॒लं । धीरं । सैः । अगरूतलाय । कते ॥ १५॥ ८ पदाथः + हे पुरषो विपे 
रेष्ठ अखन समान हैँ इःखखख जिस एेसे जिसँ धीर पुषक्रं यह मात्रास्पं जिसँ काणरतें नहीं व्यथौ करते तिस कारणत सो 


^+ = चद, [र * = ^ [क 
नही दविगा । क्तु ता बंधमोक्षका भिन्न भिन्न 
। ओर ता अंतःकरण तँ भिन आत्मा सोक्षका अ 


टीका । हं अजन “ अत्रायं पुरुषः स्वयंभ्योतिर्भवति । अर्थं थह । स्वप्र अवस्थाविषे सूयादिक ज्योतियोके अभाव हुए यह आत्मा पुरुषही स्वयंञ्योति 


परिपूणं @ भ । रिर्यो अ @९ 
परिपूणे रूपकरिके सर्वं शरीररूप पुरियोविषे निवास 


कति > र ६ रिक ५९९ थन ~ भ ५९ = = ह 
करे है । या कारणत श्रुतिभगवती ता चेतन आत्मात्र पुरूष था नासकारकः कचन कर ह । अथवा । अष्ट पुरोविषे जो निवास करे है ताका नाम पुरुष हे । | 
ते अष्ट पुर यह ह । ्छोक । ^“ कमद्वियाणि खलु पंच तथा पराणि ज्ञानेद्रियाणि मन आदि चतुष्टयं च ॥ प्राणादि पचकमथो वियदादिकं च कामश्च |+ 
केम च तमः पुनरष्टमी पूरिति ” । अथं यह । वाकादिक पंच कर्मद्रिय 9 तथा श्रोत्रादिक पंच ज्ञानदद्रिय २ तथा मनआदिक अतःकरणचारि ३ तथा 


अष्टका नाम पुर है । इहां तम शब्दकरिकै कार- 


म 





< > ८. 
ह~ ॐ < ॐ | 





४५ 


2 22 2). 22. ८ 
४9 ॐ ~] पी ~ 


षि 


\ 


~~~ ~~~ 


| ग्रहण करणा इति । तहा श्रुति । ^ स वायं पुरुषः सवौ पूं -परिवाद्ययः ” । अर्थं यह । यह्‌ चेतन आत्मा उारीरादिरूप सवं पुरियोविषे. नि- 
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वास करता हुआ पुरुषसंज्ञा प्राप्त हीवे है इति । देसे स्वयंज्योति आत्मां अनात्म॒ अंतःकरणके धर्मरूपकरिकै तथा दरय॑रूपकरिककै यह्‌ दुःखसुख 
समान नहीं हँ । या कारणत ता आत्माक्रूं समदुःखसुख कहं ह । इहां दखः सुखका ग्रहण पूवं उक्त अंतःकरणके कामसंकल्पादिक सर्वं धर्मोका | 
क्षक है । तहां श्रुति । “ एष निलयो महिमा बाह्यणस्य न वधंते कमणा नो कनीयान्‌ ‡ । अर्थं यह्‌ । ब्रह्मरूप बाह्यणका यह निलय महिमा है । जो 
पुण्यकमेकरिके सुखरूप ब्रद्धिदू नहीं प्राप्त होवै है । ओर पापकर्मकारिकरै दुःखरूप कनिष्ठताक्रं नहीं प्राप्त होवे है इति । या श्रुतिनँ आत्माविषे सुख- 
दुःख दोनो धर्मोका निषेध करा हे । ताकरिकै कामसंकल्पादिक सर्वं धर्मोका निषेधभी जानि छेणा । ओर सो स्वयंज्योति आत्मा अपण चिदामास- 
दारा बुद्धिके साधि तादात्म्य अध्यास प्रात होक ता वुद्धिकं शुभ अशुभ कार्यविषे भरणा करे हे । यतँ ता वुद्धिके प्रेरक साक्षी आत्मां धीर या 
नामकरिकै कथन करे हँ । “ धियमीरयतीति धीरः इति ” । तहां श्रुति । “ सधीः स्वो भूतेमं लोकमतिक्रामति > । अर्थ यह्‌ । बुद्धिरूप उपाधिवाला 
यह आत्मादेव स्वसदू प्राप्त होईके इस जा्रत्‌का परिलयाग करै है इति। इतने कटणेकरिके आत्माविषे बंधकी प्रसक्ति दिखाई । जिस अधिकरणविषे जो 
वस्तु स्वभावे होवे नहीं तिस अधिकरणविषे तिस वस्तुका आरोप करणा याका नाम प्रसक्ति हे । यह वात्तौ दूसरे शाखविषेभी कथन करी हे । तहां 
श्छोक ¦^ यतो मानानि सिच्यंति जाग्रदादित्रयं तथा । भावाभावविभागश्व स बह्मास्मीति बोध्यते ॥ अर्थ यह्‌ । जिस स्वयज्योति आत्मातं परय- 
्षादिक सवे प्रमाण सिङ होवे हे । तथा जाग्रदादिक तीन अवस्था सिद्ध होवै है । तथा यह भावपदार्थ है यह अभाव है इद्यादिक भेद सिदध होवै 
दे । सो साक्षी आत्माही ^ ब्रह्मस्मि ” इत्यादिक महावाक्योनें बोधन करीता है इति । रेते सम दुःखसुख धीरपुर पूर्व उक्त सुखटुःखके देणेहारे 
मात्रास्पदौ जिस कारणत वास्तवे व्यथाकी भराति करते नहीं । कहैत सो स्वयंज्योति पुरुष सर्वं विकारौका परकाशचक होणेते तिन विकाोके योस्य नही 
ह । तहां श्रुति । ¢ सूर्यो यथा सवैलोकस्य चश्च छिप्यते चा्ुपेबाद्यदोषैः । एकस्तथा सर्बमूतातराटमा न छिप्यते रोकदुःखेन बाह्य इति ” । अर्थं यह्‌ | 
जैसे सर्व छोकोंका चक्ष जो सू्यभगवान्‌ टै । सो सूर्यभगवान्‌ चक्षके विषय बाह्य दोरषोकरिक ङिपायमान होवे नहीं । तेसे एक अद्वितीयरूप सर्वं॑मू- 
तोका अंतरात्मा बाह्य खोक दुःखोकरिके छिपायमान होवे नहीं इति । इस कारणत सो धीर पुरुष अपणे स्वरूपभूत ब्ह्मात्माके एकताज्ञानकरिकके 
सवै दुःखोके उपादानकारणरूप अज्ञानकी निदृत्तिपूवेक अद्वितीय स्वप्रकाश परमानेदरूप मोक्षकी मराप्तिवासतै योम्य होत है । जो कदाचित्‌ यह स्व- 


यंञ्योति आत्मा आरोपित बंधका आश्रय नहीं होवे । कितु स्वाभाविक वंधका आश्रय होत । तौ ध्मीकी निवृततिते विना स्वाभाविकं धर्मक निटत्ति 
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हवे नहीं । जेते अभिरूप धर्मीकी निति विना ताके उष्णादिक स्वाभाविक धमकी निवृत्ति दोव नहीं । तैसे आत्मारूप धर्मीकी, निद्रित विना ता 
स्वाभाविक बंधरूप धमकी कदाचित्‌भी निद्रतति नहीं होवैगी । ओर आत्मा तौ निय है । यतँ ता आत्माकी कदाचित्‌भी निवृत्ति संभवे नही । याते आ- 
त्मा कदाचित्‌ मी सक्त नहीं होवेगा । यह वात्तौ अन्य शाखविषेभी कथन करी है । तहां श्छोक॥ आत्मा कत्रौदिरूपश्वेन्मा काक्षीस्तहि सक्ततां | नहि स्व- 
भावो भावानां व्यावर्तेतष्ण्यवद्रवेः "| अर्थं यह । आत्मा जो कदाचित्‌ स्वभावतैही कवत्वभोकतृत्वादिरूप बधवालखा होवै . तौ हे शिष्यः तूं मुक्कपणेकी 
इच्छा मत कर । काहेते भावपदार्थोका जो स्वाभाविक धर्मं होवै है । सो धर्म ता भावपदा्थरूप धर्मीकी निन्र्तितै विना कदाचित्‌भी निवत्त हवै नहीं । जैसे 
सू्ेका स्वाभाविक धर्मं जो उष्णता है । सो उष्णतारूप धरम सूर्यैरूप धर्मीकी निवर्तिते विना निवृत्त होतरै नही इति । किंवा । आत्माविषे स्वाभाविक बंधक 
अंगीकार किये किसीकरूुभी मोक्षकी प्राति नहीं होवेगी । सो यह वात्तौ “ विमुक्तश्च विसच्यते ज्ञानादेव. तुः केवद्यं ” इत्यादिक ज्ञानतै मोक्षकी प्रािकू 
कथन करणेहारी अनेक श्रुतियोतंभी विरु है । शंका । आत्माविषे जो कदाचित्‌ स्वाभाविक बंध हम अंगीकार करं । तो यह पूवे उक्त दोष ह- 
मारकर प्राप्त होवे । परंतु ता आत्माविषे सो बंध हम स्वाभाविक अंगीकार करते नही । कितु ता आत्माविषे बुद्धिः आदिक उपाधिकरत बंध हे | तहां 
श्रुति । “आत्मेद्रियमनोयुक्तं भोक्तेलाहुमनीषिणः ” । अर्थं यह्‌ । इंद्रियमनरूप उपाधिकरिकर युक्त आत्मा भोक्ता होवे है या प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरूष 
कथन करे हँ इति । इस प्रकार आत्माविषे उपाधिकृत वंके अंगीकार किये हुए आरमारूप धरमीके विद्यमान हएभी ता ओपाधिक वंधकी निदतति- 
करिके मुक्तिकी प्राति होई सके दै । समाधान । है वादी या तुमरे कहणेकरिकै यह अर्थं सिद्ध होवै है । जो वस्तु अपणे धरमोदरू अन्य॒वस्तुविषे 
स्थितरूप करिकै प्रतीत करावै हे ता वस्तुका नाम उपाधि हे । जसे रक्त वणेवाला जपाकुसुम अपणे रक्त वणवरूः समीपवर्ति स्फटिकमणिविषे स्थित- 
रूपकरिके प्रतीत करावै है । याते ता जपाकुसुमद्र उपाधि कहे हँ । तेस यह बुद्धि आदिकभी अपणे सुखदुःखादिकं धर्मों आत्माविषे स्थितरूप 
करिकै प्रतीत करावे हँ । याते यह बुद्धिः आदिकभी उपाधि हं । ओर जो धमे उपाधिकृत होवे है। सो धर्म असयही होवे है । जेसे जपाकुसुमरूप 
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उपाधिक्रत जो स्फटिमणिविषे रक्तता है सा रक्तता असयही है । तैसे बुद्धि आदिक उपाधिकरत जो आत्माविषे कतरेतरभोक्तुत्वादिकै वंध हे सो बंधभी 


असलही होवैगा । इस भकार वंधविषे ओपाधिकता मानिकरिकै असयरूपतावूः अंगीकार करणेहारा तूं वादी हमारे सिद्धातरूय मारमविषेही पर्त भया 
स. ् ८७ कूट ५ ह ७ द्‌ भया वास्तवतें न (~ 0. = 9 9 स+ (= 
है । यातैँ तूं हमारे अनुकूल हँ रतिकरुल नहीं । यते यह अर्थं सिद्धः भया । वास्तवते करठैत्वभोक्तत्वादिक सरव संसारधर्मोके संबंधतें रहित आत्मा- 
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आत्मा हे ता आत्मादेवका खवतःही कैवल्यरूप मोक्ष होवे है । यतँ बंध मोक्ष या दोनोंका भिन्न भिन्न अधिकरण नहीं है । कितु एकही आत्मा 
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विषेभी अंतःकरणादिक उपाधिके वते जो तिन संसारध्मोकि संबधकी प्रतीति हे यहही आत्माविषे वंध है ] ओरं अपणे वास्तव स्वरूपके ज्ञान- 

करिकै जवी अपणे स्वरूपके अज्ञानकी निदत्ति होवे हे तथा ता अज्ञानके कार्यरूप बुधि आदिक उपाधियोकी निवृत्ति होत हे तथा ता उपाधिकरुत 
(9 ^ होवे १ (१) = 1 = तें > ^~ 

सवे रमकी निवृत्ति होवे हे । तवी सव दच्यप्रपंचके संबंधे रहित होणेते शुदरूप तथा स्पकाञ्च. परमानंदरूपताकरिकै सर्वत्र परिपूर्णरूप जो 





दोनोका अधिकरण हे । या कहणेते अंतःकरण आत्मा या प्रकारके नाममात्रविषेही विवाद्‌ है । तिन दोनो नामोंका अर्थं एकही हे । यह जो पूर्ववादीनै 
कहा था सोभी खंडन हुआ जानणा । केतं प्रकार्य ओर प्रकारक या दोनोकी एकता संमवै नहीं । जैसे प्रकार्य जो घटादिकं. पदार्थं ह तथा 
काशक जो दीपकादिक हं तिन दोनौकी एकता संभवे नहीं । तैसे प्रकार्यरूप जो अंतःकरणादिक हैँ तथा प्रकाश्चक जो साक्षी आत्मा है तिन दो- 
नोकीमी एकता संमवै नहीं । कितु मकारय पदार्थं मकाशकरते भन्नही होवे है । जो कदाचित्‌ एकही. पदार्थं कार्यरूप तथा ्रकाशकरूप मानिये । 
तो एकी पदाथविषे प्रकाशरूप क्रियाका कर्तंपणा तथा कर्मपणा प्रात होवैगा । सो अंत विरूढ है । एकही वरतुविषे. एक क्रियानिरूपित क- 
तौपणा तथा कमंपणा कहांभी देखणेविषे आवता नहीं । शंका । एकी वस्तुविषे जो प्रकार्यता तथा प्रकाशकता नहीं होवै तौ आत्माविषेभी सा भ- 
कार्यता तथा भकाराकता केसे संभवेगी । समाधान । स्वयंज्योति आत्माविषे हम केवर प्रकाशकताही अंगीकार करते ह । घटादिक पदार्थकी 
न्याई आत्माविषे भरकाश्यता हम अंगीकार करते नहीं । ओर आत्माविषै जो अंतःकरणादिकोका म्रकाशकपणा ह॒सो स्वप्रकााज्ञानरूपताते भिन्न 
नहीं हे । किति सो प्रकाराकपणा खप्रकाश ज्ञानरूपताही है । एसा परकाशकपणा आत्मातैँ भिन्न अंतःकरणादिकोंविषे संभवता नहीं । शका । 
ुद्धिकी व्रत्िर्योतिं भिन्न दूसरा कोई ज्ञान है नही । याते बुद्धिकी वृत्तियांही ज्ञानरूप हैँ । समाधान .। ज्ञान सर्वं देशविषे तथा सर्व॑ कालविषे 
अनुगत हे तथा मेद करणेहारे धमति रहित द । यात सो ज्ञान विभु है तथा निय दै तथा एक है। ओर बुद्धिका परिणामरूप दृत्तियां तौ परिच्छि् 
ह तथा अनिल हे तथा अनेक हे । एेसे विभु निल एक ज्ञनद्र परिच्छिन्न अनिल अनेक ततरूपता संभवे नहीं । शंका । ज्ानक्र जो निल तथा एक 
अंगीकार करौगे । तौ हमारेविष पूर्वला घटज्ञान नारा हआ है ओर अबी परज्ञान उत्पन्न भया हे या प्रकारकी प्रतीति ज्ञानक उत्पत्तिनाराक्रं तथा 
मेदक विषय करणेहारी असंगत होवैगी । समाधान । सा प्रतीति ज्ञानके उत्पत्तिनाशकूं विषय करती नहीं । कितु ता साक्षीआत्मारूप ज्ञानका जो 
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गी. दी. घटादिक विषयोके साथि वृ्तिहारा संबंध है ता संबंधके उदत्तिनाशादिकोकरुं सा अतीति विषय करे है । जो टेसा नहीं अंगीकार करिये तौ तिसः 
तिस ज्ञानकी उत्ति तथा नाश तथा भेद्‌ आदिकौकी कल्पना करणेविषे अलयंत गौरवदोषकी भ्रा होवेगी। यात सो साक्षी आत्मारूप ज्ञान निय है तथा |4 
|॥१६॥ |ॐ || विभु हे तथा एक अदितीयरूप हं । तहां श्रुति । “ नहि द्र्टर्विपरिखोपो वि्यतेऽविनारित्वात्‌ आकारावत्सवेमतश्च नित्यः सहृ्तमनंतमपारं वि- । 





ज्ञानघन -एव तदव ब्रह्मा परू्वेमनपरमनतरमवाद्यमयमात्मा ` बह्यसवोलुभरिति ” । अथं यह्‌ । द्रष्टा आत्माका स्वरूपमत जो ज्ञानरूप दृष्टि सा दृष्टि 
नारातें रहित हे याते ता दष्टिका किंसीभी अवस्थाविषे अभाव होवे नही । ओर यह ज्ञानस्वरूप आत्मा आकाशकी न्यांदं सवत्र व्यापक हे तथा निय 
है । ओर यह ज्ञानस्वरूप आत्मा महान्रूप है । तथा अनंत हे तथा अपार है तथा विज्ञानघन हं । ओर यह ज्ञानस्वरूप बह्म कारणतें रहित हे 
तथा कायते रहित तथा अतरपणेतं रहित है तथा बाह्यपणेतें रहित है यह्‌ ज्ञानस्वरूप आमा ब्रह्मरूप हं इति । इलयादिक अनेक श्रुतियां आत्मा 
विभ निय स्वप्रकारा ज्ञानरूपकरिके कथन करे हे । इतने कहणेकरिके अविदारूप कारणउपाधितंमी आत्माका भद्‌ सिद हुआ । याते यह अर्थं सिद्धः 
भया । स्थूटसुष्ष्मकारणरूप असय उपाधियोकरिकै करा हआ जो आत्माविषे बंधश्रम है । ता बंधञ्रमकी जबी आत्मके ज्ञानकरिके निव्रत्ति होवै है । 
तबी या स्वयंञ्योति पुरूषक्र मोक्षकी प्रापि होवे है । या हमारे सिद्धांतविषे पूवे उक्त किचित॒माचरभी दोषकौ प्राप्ति होवे नही । इहां ( इं पुरुषषेभ ) 
या संबोधनकरिकै भगवान्न अनक प्रति यह्‌ अथे सूचन करा । सप्रकाशचैतन्यरूपताकरिकै जो तुमारेविषे पुरुषपणा है तथा परमानंद रूपताकरि क 
जो तुमारेविषे सर्वं देतप्रपंचकी अपेक्षाकरिके श्रेष्ठतारूप ऋषभपणा हे । ता अपणे पुरुषपणेक्रू तथा ऋषभपणेकू नही जानता हृआही तू गोककरं प्राप्त 
हुआ हे । यते ता शोकके निदृत्तिका कोई दूसरा उपाय है नहीं । किंतु ता अपणे स्वरूपके ज्ञानतंही तुमरे रोककी निवृत्ति होवेगी । तहा श्रुति । 
« तरति योकमात्मवित्‌ ‡ । अथ यह । आत्मवेत्ता पुरूष शोक रहित होवे है इति । या शछोकविषे ( पुरुषं ) इस एकवचनकरिके सांख्यशाख्के म- 
तका खंडन करा । काहे ते साख्यशास्रवाटे अनेक पुरुषा अगाकारः कर ह इति ॥ १५ ॥ ॐ ॥ राका ` । हं भगवन्‌ यदपि चतन आत्मा 
पुरुष एकंहीं हे । तथापि ता पुरूषविषे सयरूपष जड पदार्थका जो द्रष्टापणारूप संसार हे । सो संसार असय नहीं हे । कितु सो संसार सल हे । 

भऽ 


ता संसारके सल हृए दीतरष्णादिक सुखटुःखके कारणेोके विमान हए ता सुखदुःखका मोगमी अवश्यकरिके होवेगा । ओर सल वस्तुकी ज्ञानतै 
निवृत्ति होवे नही । जो सल वस्तुकीभी ज्ञानतं निवर्ति होवै तौ सय आत्माकीमी ज्ञानते निवृति होणी चाहिये । यतते पूव कथन करी इहै मात्रा 


~~ ~~ ~> 








< (= 9 9-9-92 






क्स 


ब्म यि नः 


॥ १६॥ 
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| जतय (कस वासते नहा हवे । एसी अनका शकाके हूए श्रादरष्णभगवान्‌ तिन दानोविषे विशेषता वणन करे हं । 
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स्प्शाकी तितिक्षा केसे संभवेगी । तथा यहं पुरूष मोक्षकी म्रािवासते कैसे योग्य होवेगा । समाधान । हे अञ्जन जैसे शक्तिविषे कल्पित जो रजत 
हं ता रजतकी शुक्तिरूप अधिष्ठानके ज्ञानतें निव्रत्ति होवै है । तेसे या सर्वं देतप्रपंचकरू आत्माविषे कल्पित होगे ता अधिष्ठान आत्माके ज्ञानकरिकै 
ता कल्पित परपंचकी निद्त्ति वनि सके है । शंका । हे भगवन्‌ जैसे आत्माकी प्रतीति होवे है । तैसे अनात्म भ्रपचकीमी प्रतीति होवै है । यातत 


(~ 


आत्मा अनात्मा दोनोंकी तुल्यप्रतीतिके हए आत्माकी न्यांदं अनात्मजगत्‌भी सय किंस वासते नहीं होवै । तथा अनात्मजगत्‌की न्याह आत्माभी 
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(मू. श्छो-) नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टतस्नयोसतवदरिभिः॥ १६॥ (पदच्छेदः) नं । अंसतः। 
विदति । भावः । नँ । अभावः । विति । सतः । उभ॑योः। अपि । ट्टः । अतः । व अन॑योः। तंद्िभिः॥ १६॥ (पदार्थः) 


हे अखन असंत्वस्तकी सत्ता न॑रीं संभवे हे तथा संत्वस्तका अभाव नंरीं संभवे हे इनं सत्‌ असत्‌ दोनोकी ` भी ' मर्यादा 
त्वद पुरुषान देसी हे ॥ १६ ॥ 


टीका । कारृकरत परिच्छेद देशत परिच्छेद्‌ वस्तुद्त परिच्छेद या तीन प्रकारके परिच्छेदावाखा जो पदार्थं होवे हे । सो पदार्थं असत्‌ कल्या जावि है । 
एसं घटादिक अनात्म पदाथ हँ । तहां प्रागमावका तथा प्रभ्वंसाभावका जो प्रतियोगापणा हं ताका नाम काटपरिच्छेद्‌ है । जैसे घटकी उत्पत्ति पूरव 
ता घटका मृत्तिकाविषे प्रागभाव रहे हे ता प्रागभावका प्रतियोगीपणा ता घटविषे हं । आर ता घटक, नार्तं अनंतर ता घटका प्रध्वंसाभाव ता घटके 
कृपारोविषे रहे हे ओर ता प्रध्वसाभावका परतियोगीपणा ता घटविषे हे । यातं सा घट काठद्रत परिच्छेदवाला हे । घटके नारा हएत अनंतर जो टीकर 
रहे हं तिनाका नाम कपाल हे । ओर अत्यंताभावका जो परतियोगीपणा है ताका नाम देशपरिच्छेद्‌ हे । जेसे जिस देशविषे घट रहे हे ता दरक रो- 
डिके अन्य स देरविषे ता घटका अत्यंताभाव रहे है । ता अत्यंताभावका प्रतियोगीपणा ता घटविषे रहे है । याते सो धट देशत परिच्छेदवाखा हे । 
तहां वेदतसिद्धांतविषे ययपि जो पदार्थ कारकरत पारिच्छद्वाला होवे हे सो पदार्थं नियमकरिके देरछरत परिच्छेदवालाभी होवे है । यातं कारकरुतं 


परिच्छेद्‌के ग्रहण करणेकरिकैही देशद्त पारिच्छेदकामी ग्रहण होड सकै है । ता देशत परिच्छेदका भिन्न ग्रहण करणा संमवै नहीं । तथापि नैयायिकं प्रथिवी, | १. १ | 
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जल, तेज, वायु या चाके परमाणुवो कूं तथा मनद मूर्चद्व्य माने दै तथा नित्य माने हँ । याते ते नैयायिक तिन परमाणुवोविषे तथा मनविषे केवर देशत ५ अ-२ ` 
परिच्छेदही अंगीकार करै । काठक परिच्छेद अंगीकार करै नही । या कारणत इहां काल्छरत परिच्छेदे देशकृत परिच्छेद भिन्न ग्रहण करा हे । ओर सजातीय | (| ` ` 
मेद्‌ विजातीय मेद स्वगत मेद्‌ या तीन प्रकारके मेदौका नाम वरतुकरत परिच्छेद हे । जेसे एक वृक्षका दूसरे वरक्षत जो मेद हैँ ता भदकं सजातीयमेद्‌ कहे है । 
ओर तिसी वृक्षका पाषाणादिकोतँ जो मेद है ता भेदकः विजातीयमेद कहे दैँ । ओर तिसी वरक्षका अपणे पत्रपुष्पफलादिकोतिं जो भेद हे ता भेदकं स्वग॑तभेद 
कहे है। अथवा जीवईश्चरका भेद 9 जीवजगत्‌का मेद्‌ २ जीवौका परस्पर भेद ३ ईश्वरजगत्‌का मेद £ जगत्‌का परस्पर मेद ५ यापच मकारके भेदका नाम वस्त्‌- 
परिच्छेद है । यदयपिवेदांतसिद्धांतविषे जो पदार्थं कालकृत परिच्छेदवाटा तथा देशकरत परिच्छेदवाा होवे हे। सो पदार्थं नियमकरिक वस्तुपरिच्छेदवालाभी हो- 
वहे । यात कारकरत देशत परिच्छेदके ग्रहण कियेते वस्तुकरत परिच्छेदकाभी ग्रहण होड सके हे । ता वस्तुत परिच्छेदका भिन्न ग्रहण करणा उचित नहीं है । 
तथापि नैयायिकेकि मतविषे आकाश कार दिशा यह तीनो नित्य तथा विभु हैँ । यते तिन आकारादिकोविषे ते नैयायिक कालकृत परिच्छेद तथा देशाकूत 
पारिच्छेद्‌ मानते नहीं । परंतु तिन आकाशादिकोविषे ते नैयायिक वस्तछरतपरिच्छेद तो अंगीकार करे है । या कारणतें कारकरृत परिच्छेद देशत परिच्छेद या 
दोनो परिच्छेदेति वस्तुत परिच्छे भिन्न ग्रहण करा है । इस प्रकारके तीन परिच्छेदौवाखा होणेतै असत्‌रूप जो शीतरष्णादिक सर्व प्रपंच है । ता असत्‌ प्रप 
चका सत्तारूप भाव संभवे नहीं । इहां सत्ताशब्दकरिकै तीन परिच्छेदोतें रहिततारूप पारमाधथिकपणेका ग्रहण करणा । जैसे घटत्व ओर घटत्वका अभाव यह 
दोनों धर्मं परस्पर विरोधि होणेते एक अधिकरणविषे कदाचित्‌भी रहते नही । तेसे परिच्छिन्नत्वरूप असत्व॒ तथा अपरिच्छिन्नत्वरूप सक्र यह्‌ 
दोनों धर्भी परस्पर विरोधी होणेतँ एक अधिकरणविषे कदाचित्‌भी रद नहीं । तासयं यहं । अनात्मरूप जितना की ददेय प्रप॑च है । सो इदय 
परप॑च सर्वत्र अगत है नहीं । यतँ किसी काटव्रिषे तथा किसी देशविषे तथा किसी वस्तुविषे ता दरय पंचका अनिषेध होवै नहीं । किव ता दृश्य 
प्रपचका स्वं देशाकारवस्त॒विषे निषेधदी दोवै है । जैसे घटका अपणी उलत्तितें पूरवैकाखविषे तथा नारतँ उत्तरकारूविषे तथा अपणे अधि- 
करणदरं छोडिक अन्य सर्व देशविषे तथा पादिक वस्तुवोंविषे ° घटो नास्ति * या प्रकारका निषेधही होवे हे । ओर जो सत्‌ वस्तु है सो सर्वत्र 
अगत है । यतँ ता सत्‌ वस्तुका किसी कारविषे तथा किसी देशाविषे तथा किसी वस्तुविषे कदाचितभी निषेध होवै नहीं । यतिं जेसे 
एकी रञ्जुविषे प्रतीत भये जो सष, दंड, जलधारा, माका आदिक हैँ । तिन कल्ित सपौदिकोविषे सा रज्जु तो ° अयं सर्षः, अयं दंडः या 
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प्रकार इदंरूपकरिकै अनुगत हई प्रतीत होरे हे । यतँ सा रज्जु तिन कल्पित सर्षदंडादिकोंविषे अुगत ह । ओर ता सर्षकी प्रतीतिविषे दंडकी अतीति 
भ (^ (~ @ भ 


होवे नहीं । ओर ता दंडकी प्रतीतिविषे सकी प्रतीति होवे नही । यातं ते कल्पित सपदंडादिक परस्पर व्यभिचारी होणें अनुगत नहीं है । या 
कारणतेही ते अननुगत स्षदंडादिक ता अनुगत रञ्जुविषे कल्पित हं । तेसे “सन्‌ घटः, सन्‌ पटः ? या प्रकार स्वे पदार्थोविषे सत्‌ वस्तु तौ अवुगत 
कैः प्रतीत होवे है । यत्ति सो सत्‌ वस्त॒ सर््ैच्र अनुगत है.। ओर घट पट नहीं है तथा पट घट नहीं है। या प्रकार घटपटादिकं पदार्थं परस्पर 
व्याभचार। हइाणतं अनुगत ह । या कारणतं यह्‌ जनचुगत वटपट[डक पच ता आङ्खगत सत्‌ वस्ठृावष कार्त हे । रका । ह मगवन्‌ अनुगत 
| पणेत रहित व्यभिचारी वस्तुक जो कल्पित मानौँगे । तौ सतर वस्तुभी कल्पित होवैगा । काहैतै सो सत्‌ वस्तुमी शशश्चंग वंध्यापुत्रादिक तुच्छ पदा- 
थेति व्यावृत्त होणेतै व्यभिचारीही है । रेसी अ्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे ह । ( नाभावो विद्यते सतः इति) हे अजँन सत्‌ अधिकरणाविषे 


रहणेहारा जो मेद है ता भेदके प्रतियोगीपणेका नामही वस्तुपरिच्छेद है । जसे घटरूष सत्‌ -वस्तुविषे रहणेहारा जो पटका भद्‌ हं ता भेदका प्रतियो- 
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गीपणा ता पटविषे है । यहही ता पटविषे वस्तुपरिच्छेद हे । ओर राशश्छुग वध्यापुत्रादेक असत्‌ पदा्थांविषे सतरूपता हं नहा । यातं तिन शरच्छगादिक 
असत्‌ पदार्थेति सत्‌ वस्त॒ का मेद अंगीकार किये हृएभी ता सत्‌ वस्तुविषे वस्तुपरिच्छेदक प्राप्ति होवे नहीं । ओर स्वप्रकाश नियविभुरूप एकी सत्‌ वस्तु 
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सवेत्र व्यापक हे । यातं ता सत्‌ वस्तुविषे कसामा सत्‌ व्याच्छका इ समत नही । कह्तं ` षट: सन्‌ पटः सन्‌ ` इयाद्‌ क बता स्व काकाक्रू हाव ह्‌ | 


याते सत्‌ वस्तुविषे घटादिकं पदार्थोविषे रहणेहारे भेदका प्रतियोगीपणा संभवता नह। । एसं देशकाख्वस्तुपरिच्छेदतं राहत सत्‌ वस्तुका दृशकाख्वस्तुक्कत 
परिच्छिन्नत्वरूप अभाव संभवे नहीं । काहे जैसे घटत्व ओर षटत्वका अभाव यह दोनो धमं परस्पर विरोधी होणेतं एक अधिकरणव्रिषे रहते नही । 
तैसे परिच्छिन्नत् अपरिच्छिन्नत्व यह दोन धमी परस्पर विरोधी हेत एक अधिकरणविषे रहं नहीं । शंका । जिसविषे देशकाख्वस्तुपरिच्छेदका निषेध 
करते हौ । एसी कोई सत्‌ वस्व दे नही । कितु सत्ता नामा एक परा जात हे। सा सत्ताजाति द्रव्य, युण, क्म या तीन पदारथोविषे तौ समवायसंबंधकरिकै रहे है । 
| ओर तिन द्व्यादिकौविषे रहणेहारे जो सामान्य, विशेष; समवाय यह्‌ तीन पदाथ हं तिनोविषे सा सत्ताजाति सामानाधिकरण्यसबध कारकै रहे हं 
तेह तिन दव्यादिक षट पदार्थोविषे द्रव्यं सन्‌, गुणः सन्‌" इयादक सत्‌ व्यवहार हवे हं । यातं उत्पत्तितं पूवेवत्तमानप्रागमावकं ब्रतियोगी 


सत्रूप जो घटादिक हैँ तिन असत्‌ घटादिकोकाही कटर दंड चक्राद्‌क कारणाकं व्यापारते सत्त होवे हे । ओर तिन सतृरूप घटादि | 
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गी. टी. | (| खत्तिकादिक कारणोके नाशते अभावभी' होवे हे । यतँ असत्‌ ` पदार्थका मावर नही होवे है ओर सत्‌ वस्त॒का अभाव नहीं होवे हे याथ कारका || ॐ | ~ 
€ | आपका वचन संभवता नही । एसी अ्नकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ कहे हे ( उभयोरपीति ) हे अजन सत्‌ वस्तुका तथा असत्‌ वस्तुका जो अंत | 4 
॥९८॥ || है । क्या जो सत्‌ वस्त॒ होत्रे है सो सर्वं कारविषे सत्ही होवे हे कदाचित्‌भी असत्‌ होवे नही ओर जो असत्‌ वस्त॒ होवै है सो सर्व कारविषे अस- 





८ | तदी होवे हे कदाचित्‌भी सत्‌ होवे नहीं । या प्रकारकी नियमरूप जो मर्यादा है । सो मर्यादारूप अंत वस्तुके यथार्थ स्वरूपद्रं जानणेहारे बह्यवे 
% || पुरुषोनही विचारपू्वक श्चतिस्परतियुक्तियोकरिके निश्वय करा हे । कुताकिंक नेयायिकादिकोनं सो मयांदारूप अंत निश्वय करा नहीं । इदां श्रतिस्म- 
५ | तिप्रमाणतें विरुदः तकेका नाम कतकं हे । तिन ऊुतर्कोक्रं कथन करणेहारे वादी्ोकरू कुतार्किक कहे हं । एेसे कुतां्विक पुरुषोविषे सो पूवं उक्त वि- 
परातश्चम संभव होइ सके हं । इहां शछाकविषे ( अंतस्तु ) या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द्‌ है । ता॒तुशब्दका निश्वयरूष अवधारण अर्थं है | 
= | तिल तुशब्दका ( अंतः ) या पद्के साथि जो अन्वय करिये । तौ यह अर्थं सिदध होवै है । सत्‌ वस्त॒ सतही हवै है ओर असत्‌ वस्त॒ असतही 
\ होवे हे या प्रकार ता सत्‌ असत्‌का नियमही तचदरशी पुरुषोनें देख्या है । ता सत्‌ असत्‌ वस्तुका अनियम देख्या नहीं इति । ओर तिस तुराब्द्का 
| ८ तच्वदरिभिः >) या पद्के साथि जो अन्वय करिये । तौ यह अथं सिद्धः होवे हे । त्वद प॒रूषोनंही ता सत्‌ असत्‌ वस्तुका नियम देख्या हे । अ- 
~ | तत्त्रदाश पुरुषान सा येयम दख्या नहा इति । तहां श्र॒ति । ““ सद्वसम्यिदभग्रसीदिकभेवोदितीयमिति देतदात्म्यमिदं सव तत्व॑यं:सःआत्माःतच्व- 
५ | मसि श्वेतकेतो इति ˆ । अथं यह्‌ । हे प्रियदशेन यह्‌ दृश्यमान प्रपंच अपणी उत्पत्तितै पूर्वं सत्‌ वस्तुरूपही होता भया है । सो सत्‌ वस्तु एक अदि- 
| 1 || तीयरूपही होता भया इति। या प्रकार छांदोग्यउपनिषदके पठे अध्यायके आदिविषे कथन करिके ताके अंतविषे यह कष्या हे । यह सवै जगत्‌ आ- 
& स है सो आत्माहीलयरूप हे । हे ्ेतकेत सो सत्‌ वस्त॒ आत्मा तू है इति । यह श्रुति सजातीय, विजातीय, स्वगत मेदते रहित एक अद्धितीय |` 
/ | वस्तुक्रुही कथन करे हे । ओर ^“ वाचरंभणं विकारो नामेयं श्चत्तिकेयेवः सलं ? । अर्थं यह । घट शरावादिकं विकार केवर वाणीमात्र होणेतै मिथ्या 

| हं । तिन षटशरावादिक विकारोका कारणरूप रत्तिकाही सय है इति । यह्‌ श्रुति । परस्पर व्यमिचारीरूप षटशरावादिक विकारोौविषे मिथ्यापणेकरही 
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भ सोस्य 4 


(| कथन करे हे । तथा « अन्नेन सौम्यशमेनापे मूलमन्विच्छ ' अद्धिः सौस्यशुंगेनः तेजोमूरुमन्विच्छः तेजसा सोस्वंशंगेन ' सन्मूरमन्विच्छ “सन्मुखः 
। जाः-खदधतना$-सत्प्रतिष्ठा ईति ` । अथं यह । हे प्रियदशेन शेतकेतु या प्रथिवीरूप कायकरिकं तू जररूप कारणक निश्वय कर । तथा 
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जखरूप कार्यकरिके तूं तेजरूप कारणक निश्चय कर । तथा ता तेजरूप कायेकरिके तू सतवस्तुरूप कारणक निश्चय कर । हे श्वेतकेतु यह सवं प्रजा 
ता सतवस्ततैटी उसन्न होवे है । तथा ता सत्‌ वस्तुविषेही स्थित होवे हं तथा ता सत्‌ वस्तुविषही ख्यक पराप्त होवे हं इति । यह श्र॒ति ता सत्‌ वस्तु- 
विषेही परथिवी आदिक सवे विकारोकां कलटिपितपणाः कथन करं हु । ‹ सदेव. सोम्येदमग्रभासीत्‌ 2 इयाद क सव श्रतियाका अथं आत्मपुर्ाणके द्ा- । 
द्रो अध्यायविषे हम विस्तारतं कथन करि जायें हं । कवा |“ द्रव्य सन्‌, गुणः सन्‌ ` इदयाद्‌क प्रतातियाका विषय जो सत्ता हे सा सत्ता पराजा- 
| तिरूप है या प्रकारका वचन जो नेयायिकोनं कथन करा हं । सो तिनोका कहणा अययंत असंगत ह । काहेत. सन्‌ सन्‌ यह सत्ताच्र विषय करणेहारी 
5 | प्रतीति दरव्यादिक सर्वं पदा्भमात्रविषे समान होवे हे । केवर द्रव्य, गुण, कर्म या तीन पदार्थौविषे सा प्रतीति होवै नहीं । याते सन्‌ सन्‌ या भका- 
4 रकी प्रतीतिकरिके द्रव्य गणकममात्रविषे रहणेहारी सत्ताजातिकी कल्पना हाद सके नहा । ओर एकरूप प्रतीति एकरूप विषयकां केही सिद्ध होवे 
| हे । ता एकरूप प्रतीतिविषे संबंधका मेद तथा स्वरूपका भेद कल्पना करणा अनुचित हे । जैसे अनेक घटोविषे ˆ अयं घटः, अयं घटः › या प्रका- 
| रकी जो एकरूप प्रतीति हे सा एकरूप प्रतीति घटत्वरूप एकरूप विषय करिकैटी सिद होड सके है । याते घरटव्यक्छियोविषे ता घटत्वधर्मके सं- 
वंधका भेद्‌ कल्पना करणा अनुचित हं । तसे सन्‌ सन्‌ यह एकरूपप्रतीति द्रव्य, गुण, क्म॑या तीन पदार्थोविषे तौ समवायसंवंधविरिष्ट॒ सत्तार 
विषय करे है ओर सामान्य, विष, समवाय या तीन पदार्थोविषे सामानाधिकरण्यसंबधविरिष्ट सत्तार विषय कर हे या प्रकार सवधका भद्‌ कल्पना 
| करणा उचित नहीं हे । ओर विषरयकौ एकरूपताके अभाव हृएभी जो कदाचित्‌ प्रतीतिकी एकरूपता अंगीकार करोगे । तो तुमारे मतविषे किसीभी 
जातिकी सिद्धि नहीं दोवेगी । यातं यह अर्थं सिद्ध भया। नैयायिको अंगीकार करी जो सत्ताजाति हे । सा सत्ताजाति * घटः सन्‌, पटः इत्यादि- 
क सत्‌ व्यवहारोका साधक नहीं हे । कितु ज्ञात अज्ञात अवस्थाक्रू प्रकारा करणेहारा तथा स्वतः स्फरणरूप एकह सत्‌ वस्तु अप 9 ` तादात्म्य अ- 
ध्यासकरिकै सवे पदार्थोविषे सन्‌ सन्‌ या प्रकारके सत्‌ व्यवहारका साधक होवै है । किंवा । ‹ सन्‌ घटः, सन्‌ पटः ` इत्यादिकं प्रतीतियां घः पटादि दि. |ॐ 
क व्यक्तिर्योविषे सत्ताव्यक्तिके अभेदमात्रद्रुं विषय करे हँ । तिन घधटपटादिक व्यक्ति्योविषे सत्ताजातिके समवायि पणें ते प्रतीतियां विषय कं नही । | 
काटैत अभेदक विषय करणेहारी जो प्रतीति है ता प्रतीतिका भेद घटित समवायसंवंधकरिकै निर्वाह होई सकै नहीं । इस प्रकार * द्रव्य सं 

इयाद्क प्रतातियाकारकं ता एक सत्‌ वस्तुका द्रव्याद्‌क सवे पदार्थेकि साथि अभेद सिद्ध. हए ता एक सत्‌ वस्तुके साथि अभिन्न होणेतं तिर न ठ 


क „^ ^ 
ट 22. 8 


‡) 


< 
४५५] 














पः 


न 
का 








द 


ब) 


<<< 


१, 





\ > 4 


< 









^~ 
क. 
स 








>, 


& 


। भू 4) <^ 
ध ~स < १) 



















4 


1.९4 (= > 
ॐ } ~ 4 ॐ) ~) ^ 
४ "~~ ४ 








पि = ` वेदी छ क 
~ 


~~~ ४, ~~~ ~, टू 


--- 











म 










णादिक पदार्थोका परस्परभी मेद सिः होवे नही । तिन दव्यादिकोके सेद्के असिः हए तिन दव्यगुणाद्‌क धमायाविषे सत्ताजातिंरूप धं 
करा जवर नहीं । यातैँ सत्‌ वस्तुरूप धर्मीविषे द्रव्यगुणादिक पद्र्थोका अमेदही अंगीकार करणेयोग्य है .। सो जड चेतनका अमैदं वाः 
नहीं । कितु आध्यासिकञअभेदही संभवे हे । किवा | नेयायिकनिं विभुरूप काटपदाथेका सवे पदार्थाके साथि संबध अंगीकार करा हं । 
हण करिकही, “वटः सन्‌, पटः सन्‌' इयाद्‌क सव व्यवहार संमव होड सके दहै । ता काटसबधतं [भन्न सत्ताजातेखूप पदाथके 

है नहीं । याते यह अथं सिद्धः भया । जैसे किसी देशविषे तथा किसी कारविषे अधटरूप जो पटादिक पदाथ ह । तिन पादक १ था | । रि अन्य देराविषे 
तथा अन्य कारविषे घटरूपता होवे नहीं । ओर जैसे किसी देशविषे तथा किसी कारविषे घर रूपकरिके स्थित जो-षट हें । ता वट्की अन्य देराविषे 
तथा अन्य काटविषे अघटरूपता साक्षात्‌ इंद्रकरिकेभी सिदध होई सके नहीं। तेसे किसी देाविषि तथा किसी काखविषे असत्रूपकरिकै विमान जो पदारथ 
हे ता असत्‌ पदार्थका अन्य देदाविषे तथा अन्य कारविषे स सिद्ध होड सके नहीं । तैसे किसी देशविषे तथा किसी कारविषे सतरूपकारकै विद्यमान जो 
पदाथ हे ता सत्‌ पदाथका अन्य देशविषे तथा अन्य कार्विषे असच सिदध. होइ सके नही । यातं सत, असव दानाका नयतरूपह्‌। जगाकार करणक्रू याग्य हं । 
यातं एकही सत्‌ वस्तु मायाकस्िपित असतकी निवृत्ति करिके मोक्षरूप अग्रृतकी प्राक्तिकं योग्य हवि हं । तथा सत्‌ वस्तुमात्क् दकार कै पूवे उक्त 
तितिक्षाभी संभव होइ सके है इति ॥ 9&॥ $ ॥ राका । हे भगवन्‌ पूवं कथन करा जा देराकाट्वस्तुपरिच्छेदतें रहित सत्‌ वस्तु है सो सत 
वस्तु ज्ञानरूप स्फुरणतें भिन्न हे अथवा अभिन्न हं । तहां प्रथम भेदपक्ष तो संभवे नहीं । काहेते ता सत्‌ वस्तुकं जो ज्ञानरूप स्पुरणतं भिन्न अगी- 
कार करोगे । तो सो सत वस्व॒ भद्रूप वस्वुपारच्छद्वाला होवंगा | ता पाराच्छन्नताका प्रारत्तरूष इवषक्छा (नदात्त वासते सा सत वस्तु ज्ञानरूप स्फु 
रणते अमिन ह यह दूसरा पक्ष अंगीकार करणा होवेगा । ओर जैसे “ अथं सः: या प्रतीतिकरिके रञ्जुविषे जो सपका अभेद प्रतीत होवे हे सो अभेद 
वास्तवते है नहीं कित सो अमेद आध्यासक हं। तेसे ता सत्‌" वस्तुविषे ज्ञानरूप स्फुरणका जा आध्यासक अभद्‌ अगकार करौँगेतो ता ज्ञानरूप 
स्फरणतें वास्तव भिन्न हआ सो सत्‌ वस्तु घटादेक पदार्थाकी त्याह जड होवेगा । यातं ता जडता दोषकौ निवृत्ति वासते ता सत्‌ वस्तुविषे ज्ञान- 
रूप स्फरणका वारतव अमद अंमीकार करणा होवैगा । ता वास्तव अभेद्के अंगीकार कयि हएमी ता सत्‌ वस्ठुविषे पुनः द शकृाट्वस्तुपरिच्छेदकी 
माप्तं हवेगां । काहतं हमारेविषे पूर्वलछा घटका ज्ञान नाश दहा ह अबा पटका ज्ञान उखन्न मयाह्‌ । या प्रकारका प्रतीति सवं खक द्वरे ।ताबर- 
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तीतितें ज्ञानरूप स्फुरणका उसत्ति तथा नाश सिद्धः होवै है । ओर अहं । घटं जानामि ” अर्थं यह मेँ घटक जानता हं या प्रकारक परतीतिभी सवे लोकोकरू 
होवे हे । या प्रतीतितें अदंशब्दके अर्थविषे ता ज्ञानरूप स्फरणकी आश्रयता सिद्ध होवै है । ओर घटविषे ता ज्ञानरूप स्फरणकी विषयता सिद्ध होवे 
है । यते सो ज्ञानरूप स्फुरण दृशकाख्वस्तुपरिच्छेदवाखाही सिद्ध होवे है । एेसे परिच्छिन ज्ञानरूप स्फरणतँ जबी ता सत्‌ वस्तका वास्तवतें अभेद 
आ । तन ता सत्‌ वस्तुवेषभी सो देशकाटवस्तुपरिच्छेद प्राप्त होवेगा याते सो सत्‌ वस्तु देशकाख्वस्तुपरिच्छेदतं रहित हे यह आपका वचन सं- 
भवता नहा । एसा अजुनका शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे है । 


श्यो) अविनाशि त॒ तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं । विनाशमव्ययस्याख न कशिकर्तमर्हति ॥ १७ ॥ (पदच्छेदः ) अ 

विनाशि । तं । ततं । विद्धि । येन॑ । संव । इदं । ततं । विनोंशं । अनयस्य अस्य । भ । कथितं । त। हेति ॥ १७॥ (पदार्थः) 

ह अखन जसं सतरूप स्फृरणने यहं शवं दरयपरपंच व्य करा द । तिस सत्रूप रफुरणद त परिच्छेदैरूप विनाशे रहित 

हा जानं जिस कारणतें इस अपरिच्छिन्न सत्रूप स्फ़रणका परिच्छिन्नतींरूप विनाशकं कोरैमी ° करणे नहीं समथ दे ॥१७॥ 
= । दरद्कत पारच्छद्‌; कालच्रत परिच्छेद्‌, वस्तुत परिच्छेद या तीन प्रकारके परिच्छेदोका नाम विनाशदहै। सो विनाश जिसकरं प्राप्त होवे 
ह ताका नाम नारि हं एसे परिच्छिन्न पदाथ हं । तिन विनाशि पदार्थेति जो विलक्षण होवे ताका नाम अविनाशि हे क्या तीन प्रकारके परिच्छेदं 
रहत चस्छका नाम अविनाशि हे । हे अर्जुन ता सत्‌ वस्तुरूप स्फुरणकरं तं इस प्रकारका अविनाशि जान । कैसा है सो सत्‌ वस्तुरूप स्ष्ुरण । जिस 
< हताय नल विभुरूप स्फुरणनं स्वतः सत्तास्फूर्िते रदित यह सवं दशय प्रपच व्यात करा हे । जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानं अपणे इदमअंशकरिकै 
कल्पित सप, दृड, जख्धाराद्क व्याप्त करीते ड । तैसे जिस सत्‌ वस्तरूप स्फरणर्ने अपणी सनत्तास्पर्तिके अध्यासकरिके यह सवं ददयप्रपच व्याप्त करा 
हे । एेसे सत्‌ वस्तुरूप स्फु रणक्रु तरं परिच्छिन्नतारूप विनादते रहितही जान । काहेते परिच्छेदरूप नादते रहित तथा सवेदा अपरोक्षरूप ठेसा जो स्वेत्र 
ज्यापक सत्रूप स्फुरण हं ता सत्‌ वस्तुरूप स्फुरणके परिच्छिच्तारूप विनाशव्रूं कोद आश्रय अथवा कोद विषय अथवा कों इद्िय अथका संबेधरूप 
हतु करणव समच. हवि नहा । काहेतं कस्पित वस्त॒ अकल्पित वस्तुके परिच्छेदकं करि सके नही । जेसे रञ्जविषे कल्पित सप दंडादिक अकल्पित रजुके | 
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 विषयरूपकारके प्रतीत होवे 


@* भ, = 


परिच्छेदक करि सके नहीं तैसे सत्‌ वस्तुरूप स्पटुरणविषे कल्पित जो विषय हंद्वियादिक हँ ते विषय इद्रियादिक ता अकल्पित स्फरणके परिच्छेदकं करि संकै नहीं 
ओर जो वादी ता सत्‌ वस्तुरूप स्फुरणविषे परिच्छिन्नपणेका आरोप अंगीकार करे सो ओपाधिक परिच्छिनपणा हमारेषरूभी अंगीकार है । परत ता स्फूरणविषे बा- 
स्तवते परिच्छिन्नपणां हे नही । किंवा । “ अहं घरं जानामि › । अर्थं यह । मँ घटक जानता हं या ज्ञानविषे अहंकार तौ आश्रयरूपकरिकै प्रतीत हतै है । ओर घट 

वे हे। ओर उदत्तिनाशवाटी कोई अंतःकरणकी वृत्ति तौ सर्वत्र व्यापक सत्रूप स्फुरणके अभिव्यंजकतारूपकरिक धतीत होवै है ।ता 
अभिन्यंजकटरत्तिरूप उपाधिके उसत्तिनाशकरिकही ता त्ति उपहित सतरूप स्फुरणविषे उदत्ति नाश प्रतीत होवै है । वास्तवतँ ता सरूप स्फ़रणका उसत्ति- 


|| नाश होवे नहीं। अथवा । आत्मा मनका संयोग ज्ञानका कारण होवे है यह नैयायिकेर्नैमी अंगीकार करा हे। ता संयोगरूप उपाधिके उलयत्तिनारकरिकैही ता सं- 


योगडपहित सतरूप स्फ़रणविषे सो उलसत्तिनाश परतीत होवे हे । वास्तवतें ता स्फ़रणका उसत्तिनाश होवे नहीं । जसे मीमांसकौके मतविषे समावत उलत्तिना- 
शतँ रहित जो वणीत्मक शाब्द है । ता शब्द्विषे ध्वनिरूप उपाधिके उलत्तिनाशका आरोप होवै है । ओर जैसे नेयायिकोके मतविषे वास्तव उल- 
त्िनादाते रदित जो आकाश है ता आकाशविषे घटरूप उपाधिके उलत्तिनाखका आरोप होवे हे । तैसे वेदांतसिद्धांतविषेमी वास्तव उलत्तिनाश्तँ 
रहित जो ज्ञानरूप स्फ़रण है ता स्फुरणविषे अंतःकरणकी वृत्तिरूप उपाधिके उसत्तिनाशका आरोप होवे है । अथवा आत्मामनका संयोगरूप उपा. 
धिके उसत्तिनाराका ता स्फुरणविषे आरोप होवे हे । वास्तवक्ते ता सतवस्तुरूप स्फटुरणका उसत्ति नाश होवे नहीं । ओर ययपि ता सत्धसव॒रूप 


४०९ ॥ (~ न = ` 9 (^ रणकीं {~ आ तास = = ॥ 9 9 ^ (~ = ~ 
( सफुरणविषे यहं अहंकार कल्पित दै । याते ता कल्पित अहंकारविषे ता स्फुरंणकी . आश्रयता संभवे नहीं । तथापि ता अहंकारकी वृत्तिके साथि ता 


स्फुरणका तादात्म्य अध्यास है । या कारणत ता वरत्तिके आश्रयरूप अहंकारके आश्रित हभ सो स्फुरण प्रतीत हवै है । वास्तवतै सो अहंकार ता 
स्फुरणका आश्रय नही है । कहते खषुक्षि अवस्थाविषे ता अहंकारके अभाव हृएमी ता अहंकारके सक्षम वासनायुक्त अज्लानक्र प्रकारा करणेहारा 
चैतन्य स्वतःही स्फुरण होवै है ! जो कदाचित्‌ सुति अवस्थाविषे सो चैतन्य स्वतः स्पुरणरूप नहीं होवै । तौ इतनै कालपर्थत मै किंवचितमात्रभी 
नही जानता भया या प्रकारका अज्ञानविषयक स्मरण जो सुषितें उठे हृए पुरुषदू होवे है सो नही होणा चाहिये । ओर या पकारका स्मरण तौ 
सवे पुरुषोकरू होवे है । याते यह जान्या जावै हे । सुषु्ति अवस्थाविपे अज्ञानवू प्रकाश करणेहारा चैतन्य स्वतः स्फुरणरूप है ता ` स्फरणरूप. अनु 
भवकरिकेही जाग्रत अवस्थाविषे सो अज्ञानविषयक स्मरण होव है । किवा । केवर जाग्रत्‌ अवस्थाके स्मरणकी अयुपपत्तितैही सुषुप्ति अवस्थाविषे 
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चेतन्यरूप स्फुरणकी सिद्धि नहीं होवै है । कितु साक्षात्‌ श्रुतिप्रमाणकरिकैभी ता ज्ञानरूप स्फुरणकी सिद्धि होवे है । तहां श्रुति । ““ यद्धितन्नः परयति 
पञ्यन्वेतद्रष्टव्यं न परयति नहि द्र्ट्ेविपरिरोपो वरियतेऽविनारित्वात्‌ ” । अथं यह । सुषु्षि अवस्थाविषे यह आत्मादेव दैतमरप॑चचरुं जो नहीं दे- 
खता दे सो अपणे चेतन्यरूप सफुरणके अभाव हएत नहीं देखता है यह वात्ता कही जवे नही । कितु ता सुषुक्षि अवस्थाविषे यह आत्मादेव अ- 
पणे चेतन्यरूप स्फुरणकरिक देखता हुआभी तहां देतपरपंचका अभाव होत ता दैतपचकूं देखता नहीं । काते ता दष्टा आत्माका स्वरूपभूत जो 
स्फुरणरूप दृष्टि है सा दृष्टि नाशते रहित है यतँ ता स्फुरणरूप दृ्टिका किसीमी अवस्थाविषे अभाव होवे नहीं इति । यह श्रुति खुषुतिअवस्थाविषे 
स्वभकाशरूप स्फुरणके सद्भाव तथा निलताद्रं कथन करे है । किंवा । जेसे अहंकारादिक ता ज्ञानरूप स्फुरणव्िषे कष्पित हे । तैसे घटादिकं वि 
षयाके अज्ञात अवस्था मकाश करणेहारा जो सत्‌ वस्तुरूप स्फुरण ह ता स्फुरणविषे ते घटादिकं विषयभी कल्पित हँ । काहेत जो घट हमने पूर्वं नहीं 
जान्या था सोददी क । हमनें जान्या है । या प्रकारके अनुभवकरिकैही सा घटकी अज्ञात अवस्था सिद्ध होवै है । ओर जो ज्ञान अज्ञात व- 
स्तुका प्रकारा करे हं सो ज्ञानही परमाज्ञान होत्र हे । या प्रकार अज्ञात अर्थका क्ञापकत्वरूप प्रमा्ञानका लक्षण सर्वं राखरवाङे अंगीकार करे हैं । 
या कारणर्तेही नैयायिकोनें “ यथाथायुमवः प्रमा? या माके छक्षणविषे पूवेज्ञात अथच विषय करणेहारी स्प्रतिके निवारण करणेवासते अनुभव यह पद्‌ 
कथन करा हे । । तहां टादिः विषयो्रिषे जो अज्ञातपणा हे सो अज्ञातपणा नेत्रादिक इदरर्योकरिक जान्या जव नहीं । कित ता अज्ञातपणेके जानणेविषे 
नेवादिक इंद्वियोका साम्य हे नही । ओर सो घटादिकोका अज्ञातपणा अनुमानप्रमाणकरिकेभी जान्या जावै नही । काहेते जेसे पव॑तविषे स्थित अ्चिकरे 
जनावणहारा घूमरूष न होवे हे । तैसे ता अज्ञातपणेके जनावणेहारा को छिग है नहीं । तहां जो वादी ता अज्ञातपणेकी सिदिवासतै या प्रकारका 
अयुमान कर । यहं घर पूवं अज्ञात था इदानीं काटविषे ज्ञात होणेतें । सो या प्रकारके अनुमानकरिकैभी सो घटका अज्ञातपणा सिद्ध होवे नहीं । 
काहेते जहां एकी घट विषे व्यवधानते रहित ८अयं घटः , अयं घटः ` या प्रकारके अनेक ज्ञान होवै है । तहां प्रथम ज्ञानक छोडिके द्ितीय ठतीय 
आदिक क्ञानोका विष्य जो घट हे ता घटविषे इदानीं कारुविषे ज्ञातपणारूप हेतु तौ रहे है । परंतु पूर्वं अज्ञातपणारूप साध्य रहै नहीं । काहेतै ता 
स्थङविषे पूवप ज्ञानकरिकै ज्ञात धटककुही उत्तर उत्तर ज्ञान विषय करे है । यातत साध्यके अभाववाछे धरटविषे रहणेहारा सो हेतु व्यभिचारी है । ता 


~. [० हेठतें ४ पूः ¢ व ल = € किंवा * = 1. ४०२१ € 
व्याभचारा हठुत प्रू अज्ञातत्वरूप साध्यकी सिद्धिः होड सके नहीं । किवा । इदानीं ज्ञाततरूप हेतुक पूर्वं अज्ञातत्वरूप साध्यते मेद सिद होवै नहीं । 
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काहेतँ जो पूर्वं अक्ञात हुआ इदानी कालविषे क्तात होवे है ताकूूही इदानीं काविषे ज्ञात कहे हैँ । ओर जो हेतु अपणे साध्यते अभिन होवै है । 
सो हेतु सिदसाधनतादोषवाला होवे है । या कारणतैभी ता दुष्ट हेतुत अज्ञातत्वरूप साध्यकी सिद. होवे नही । किंवा । षटादिकौकी अज्ञात अव- 
स्थाके ज्ञानतें विना तिन घटादि कौविषे स्वविषयक परयक्षक्ञानके प्रति कारणता अ्रहण करी जवे नहीं । काहेतै जिस वस्तुविषे जिस कार्यत नियम. 
करिक पूर्वव्तिपणेका ज्ञान होवे हे । तिसी वस्तुविषे ता कार्यकी कारणता ग्रहण करी जवे है । जसे त्तिकाविषे घटरूप कार्यते पूर्ववसिपणेके ज्ञान 
हएत अनंतरदही ता मृत्तिकाविषे घटके कारणताका ज्ञान होवे हे । पूर्वैवत्तिपणेके ज्ञाने विना कारणताका ज्ञान होवे नहीं । याते ता धटके प्रयक्ष्ञानतें 
पूर्वं ता घटके अज्ञात अवस्थाका ज्ञान अवदय अंगीकार करा चाहिये । कंवा । ता घटके अज्ञात अवस्थाका ज्ञान जो नहीं होता होवै। तौ मेँ घटक 
नही जानता हं या प्रकारके सवं लोकौके अनुभवका विरोध होधेगा । याते यह अर्थं सिद्धः भया । अज्ञातरूप स्फुरण अपणे स्वयंज्योतिरूपकरिकै 
प्रकारामान हभ अपणेविषे कल्पित घटादिक पदार्थो प्रकाशा करे हे । याते ता अज्ञातरूप स्फुरणविषेही तिन घटादिक पदार्थोका कल्पितपणा 
सिद्धः होवे हे । जो कदाचित्‌ सो अज्ञातरूप स्फुरण तिन धटादिक पदार्थेक्कि प्रकाश नहीं करता होवे । तौ तिनं घटादिक ` पदार्थो स्वभावत जड 
होणेतै तिन षटादिकोका अन्ञातपणा तथा ता अज्ञातपणेका ज्ञान दोनों नहीं सिद्ध होगे । ओर ता सत्‌ वस्तुरूप स्फ़रणविषे जो अज्ञातपणा है सो 
अपणेविषे कल्पित अक्ञानकरिकैही है । यह वात्तौ (अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यति जंतवः). या वचनकारिकै श्रीभगवान्‌ आपही आमे करगे । इतने 
कहणेकरिकै ता सत्‌ वस्तुरूप स्फुरणविषे. विभुपणा सिद्ध करा । तहां श्रुति । ^ महद्धतमनंतमपारं ` विज्ञानघन एवेतिं सलं ज्ञानमनंतं जह्य इति "° । 
अर्थं यह । सो सत्‌ वस्तुषूप स्फुरण महानरूप है तथा अनंत हे तथा अपार हे तथा विज्ञानघन है तथा सयं है तथा ज्ञानरूप है तथा अनंत है 
इति । यह श्रुति ता सत्‌ वस्तुरूप स्फुरणविषे महत्‌पणा तथा अनंतपणा कथन करे हे | तहां ता ज्ञानरूप स्फरणविषे कल्पित जो यह सवे जगत्‌- 
हे ता सर्वं जगते साथि ता स्फुरणका जो कल्पित तादात्म्यसंब॑ध हे यहही ता स्फुरणविषे महसणा है । ओर देशकालवस्तुपरिच्छेदतै जो रहित 


पणा हे यही ता स्फुरणाविषे अनंतपणा दै । इतने कहणेकरिकै शून्यवादीयोका मतभी खंडन करा । कित अधिष्ठानवस्तुते विना कोईैभी भरम होवै 
| नहीं । तथा अधिष्ठान बिना ता भ्रमका बाधमी होवै नहीं । ओर शन्यवादीर्योके मतविषे कोई सत्‌. वस्तु अधिष्ठान है नहीं । यात तिनौका मत 


॥ | असंगत है । तहां श्रुति । ¢ पुरुषान्न षरं किचितेसाः काष्ठा सा परागतिः ” । अथं यह । स्वयंज्योतिरूप पुरुषतै परे कोर्ैभी वस्तु है नही । कित 
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( सो स्वयज्योतिपुरुषही या सर्वं जगतका अवधिरूप है तथा परा गतिरूप है इति । यह श्रुति सवं जगत्‌के बाधका ` अवधिरूपकस्कि ता 
| ज्योति पुरुषका कथन कर हे । यह वार्तौ भगवान्‌ माप्यकारोनेमी कथन करी हे । “ सर्वै विनदयदस्तुजातं पुरुषातं विनर्यति पुरुषो विनादाहेत्वभा- 
| वन्न विनर्यति ` । अथं यह्‌ । या स्थूट प्रपंचं आदिरेके अभ्याङृतपर्यत जितने की नारावान्‌ वस्त॒ हैँ ते सर्वं वस्त चैतन्यरूप पुरुषपयत नाशकरं 
1 रा होवे हैँ । ओर तिस पुरुषके नाश करणेहारा को$ कारण है नहीं । यतिं सो पुरूष नारक प्रात होवे नहीं इति | इतने कहटणेकारिकै क्षणिक 
छ विज्ञानवादीयोका मतभी खंडन करा । काहेतँ जो कदाचित्‌ आत्मा क्षणिक होवे । तौ जो मँ बाल्य अवस्थाविषे अपणे मातापिताक् अनुभव करता | % 
भया सोदईही मं अबी वृद्धः अवस्थाविषे ता मातापिताद्ू स्मरण करता दं या प्रकारका प्रयभिज्ञाज्ञान सव प्राणी होवै है सो नहीं होणा चाहिये । ४ ¦ 
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4 | काहेते जो पुरुष जिस वस्तुकं देखे सो्ईही पुरुष कालांतरव्रिषे तिस वस्तुक स्मरण करे है । अन्य `पुरुषकरिकै देखी हुई वस्त॒का अन्यं पुरुषं 
क गेवे नही । यत से यक्षि वह. = 
ु | स्मरण हाच नहा । यते सो आत्मा क्षणिक नहीं । याति यह अथं सिद्ध भया । सवत्र व्यापक तथा एक अद्ि.तीयरूप जो स्वप्रकारा स्फुरणरूप सत्‌ 
4 | वस्तु ६ सा स्फरणरूप सत्‌ वस्तु पूव उक्त देशकालादिक सवै परिच्छेदते रदित द । यतँ ता सत्‌ वस्तुका अभाव कदाचितभी नहीं होवै हे । यह 
1 ज शरीभगवान कल्या है सो यथार्थं कल्या है इति ॥ १७ ॥ & ॥ शंका । पूवे आपनं स्फुरणरूप सत्‌ वन्तक अविनाशी कल्या । सो संभवता 
4 | 261 । कहत जल पान, काथा, चूना, सुपारी, -या चारौका सञदायरूप जो तांबूक है तिस ताबूरविषे रक्तता उसन्न होत है । तैसे परथिवी, जल, 
¢ | तज, वायु या चारि भूतौका समुदायरूप जो यह स्थूल शरीर दै ता स्थूर शरीरविषे एक चैतन्यताधर्म उन्न होत्रे है । यात सो चैतन्यरूप स्फ 

एण चा स्थूल शारीरकाही धमं हे । ओर यह्‌ स्थूल शारीर तौ क्षणक्षणव्िषे नशद माप्त होवै है । यततं ता शरीररूप धर्मीके नारा. हए । ता ज्ञानरूप 
्ुरणकाभी अव्यकरिकै नाश होवे गा । या प्रकारकी मूतचैतन्यवादीयोकी रंकाके हुए तिन भूतचैतन्यवादीयौके खंडन करणेवासते श्रीभगवान्‌ 
( नासतो विदयते भावो ) या पूर्वै कहे हष वचनका अर्थ अवी विस्तारे निरूपण करे है । (0) | 

पु, 


7 








ॐ, 
^ 





स्स 


५२,९ 


ना 
----- 


| @ न 
् 


4 


(~ 
४ 


९5 | 


र, 





<= 





ङः 
५. र न 
५. 


5 


(मः ४4 ५ अंतवंत इमे देहा नियस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽपमेयस्य तस्मादुच्यख भारत ॥१८॥ (पदच्छेदः) अंतवंतः | 
इम । दरदाः । निय । उक्ताः । शंरीरिणः। अनाशिनः अंभमेयस्य तसंति । युद्धंख । भारतं ॥ १८॥ ( पदाथः) हे भारत 
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निय तथा शरीररूप उपाधिवाला तथा नाशते रहित तथा प्रमे्यभावतें रहित ेसा जो स्फुरणरूप आसा है ता एक आ 
साकेही यह नार्वाग्‌ सवं देह कथंन करे हैँ तिर कारणतें वं युद्धं कर ॥ १८ ॥ ` 


टीका । वृद्धिक्षयवाले होणेते शरीर नामकरिक प्रसिद्ध तथा नाशरूप अंतवाटे जो यह प्रयक्ष देह हैँ । इहां (देहाः) या बहुवचनकारेकै स्थूरं सुक्ष्म 
कारणरूप जितने की विराट्‌ सूत्र अन्याकरुत नामा समष्टि व्यष्टि शारीर ह तिन सवे शरीरोका म्रहण करणा । ओर निय तथा विनाराततँ रहित तथा 
आध्यासिकसंबधकरिकै शरीरवाला एेसा जो स्वभरकाश स्फुरणरूप आत्मा है । ता एकही आत्माके ते स्थूर सृष्ष्म कारणरूप सवै शरीर दृर्यरूप है 
तथा मोगरूप हं । यतते श्ुतिभगवतीने तथा बह्मवेत्ता पुरु्षोनिं ते सर्वं देह दर्यत्वरूपकरिकरै तथा भोग्यत्वरूपकरिके ता एकी आत्माके संबंधी क- 
थन करे हँ । तहां तेत्तिरीयक श्रुतिविषे अनमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय या पच कोशोकी कल्पना करिकै तिन स्वं कोशोका अ- 
धिष्ठानरूप तथा अकल्पित पुच्छम्रतिष्टारूप ब्रह्म कथन करा है । तहां पंचीकरत पचमहाभूत जो है तथा तिन पंचमहाभूतोका कार्यरूप जो सर्वं मू- 
तंपदार्थोका समुदायरूप विराट्‌ हे । सो अन्नमयकोश हे । यह स्थूर समष्टि हे । ओर ता स्थूरु समष्टिका कारणरूप जो अपचीकरत पचमहाभूत रहँ 


तथा तिन अपचीक्रत भूतोका कार्यरूप जो सर्व अमूर्सपदार्थोका समुदायरूप सूत्रनामा हिरण्यग्मं है सो सषष्म समष्टि हे । तहां “ च्रये"वा-इदं नाम- 


रूपं कर्मेति ” या बृहदारण्यक उपनिषदूकी श्रुतिनं ता सूष्ठम समष्टक्रुं नाम, रूप, कर्म यह तीन रूप क्या हे । तहां सो सृष्म समष्टि अपणेविषे स्थित 
कर्मरूपताकरिके जबी क्रियाशक्तिमातद्रु प्रहण करे है तवी प्राणमय संज्ञा श्राप्त होवे है । ओर सो सूक्ष्म समष्टि अपणेविषे स्थित नामरूपताकरिकै 
जवी ज्ञानशक्तिमात्रदरू रहण करे हे तवी मनोमय संजञाकर प्राप्त होवे है । ओर सो सृष्टम समष्टि अपणेविषे स्थितरूप स्वरूपताकरिकै तिस क्रियानाम 
दोनोका आश्रय होणेते जवी कटठैत्वमात्रदर ग्रहण करे है तवी विज्ञानमय संज्ञा प्रप्त होवे है । या प्रकार सो एकही हिरण्यगर्भ नामा छिगशरीर- 
रूप कोश प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय यह तीन कोशचरूप होरे है । ओर ता दिरण्यगभभंरूप छिगशरीरकाभी कारणरूप तथा सरवै प्रप॑चके वासना- 
खूप संस्कारोका आश्रयदूप एेसा जो अव्याकृत नामा मायाउपहितचेतन्य आत्मा है सो आनंदमयकोशा हे । ते अन्नमयादिक सवै एकी आत्माके शरीर 
श्रुतिनं कहे हँ । तहां श्रुति । “तस्यैष एव शारीर आत्मा.यः पूर्वस्येति । अर्थं यह्‌ । पूर्व अन्नमयकोदाका जो सयज्ञान अनेतरूप शारीर आत्मा कथन करा हे । 
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॥२२॥ 





| नमय, आनंदमय या तीन कोशोंविषेभी जानि ठेणा । यह प॑चकोशोकी प्रक्रिया आत्मपुराणके दशम अध्यायविषे हम विस्तारते कथन करि आये है 
५ अथवा ( अंतवंत इमे देहाः ) या श्छोकके पदोकी या प्रकारतं योजना करणी । तीन रोकविषे वत्तंमान सव प्राणीर्योके संबंधी जो स्थावरजंगमरूप देह 
|| ह ते सवे देह एकह स्वयंज्योति आत्माके श्रुतिनेँ कथन करे द । तहां श्रुति । ५ कोः देवः सर्वभूतेश जूढः-सवैव्यापी सर्वमूतांतरात्मा । कमौधयक्षः सर्- 
भूताधिवासः- साक्षी -चेता.केवलोःनि्भुणश्च 2 । अर्थं यह । एक अदितीय आत्मादेव सवै शरीरोविषे गूढ होक स्थित है तथा सर्वव्यापी है तथा 
सवे भूतोका अंतरात्मा है तथा पुण्यपापरूप कर्मौका फङप्रदाता है । तथा स्वं मूतोँका अधिष्ठान है तथा बुद्धिः आदिक सर्वं संघातका साक्षी है तथा 











त्माक्रं कथन करे हे । शंका । हे भगवन्‌ जितनैपर्यत यह कार रहे है तितनेपर्यत स्थायि हौणा याका नाम नियपणा है । सो यह्‌ नियपणा का- 
रके साथि आत्माका नाश अंगीकार किये हृएभी अवियादिकोकी न्यांई ता आत्माविषे संभव होई सके है । देसी अञ्जुनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ 
कहे ह । (अनाशिनः इति ) हे अर्जुन देराकाख्वस्त॒परिच्छेदवाले जो अविद्यादिक हैँ । ते अविदादिक अधिष्ठान आत्माविषे कल्पित होणेतँ ययपि 
अनिख दं । तथापि तिन अविद्यादिकौविषे सो यावत्कार स्थायित्वरूप गौण नियपणा प्रतीत होवे हे । तीन कारविषे अवाध्यत्वरूप मख्य निलत्व 


| ता आत्माविषे मख्यही कूटस्थरूप नियत्व हे । अवियादिकोकी न्यांदईं परिणामिरूप नियत तथा यावत्कारुस्थायित्वरूप नियत ता आत्माविषे हे 
9 > ५ स 4 9 # श त कोड हे ञ्‌ थवा (^ >, ५ . चेतन्यं आ त्माविषे को शृ 

नहा । राका । एसे सवं देहके संबंधवाले चेतन्य आत्माविषे कोड प्रमाण है अथवा नही है । तहां ता चैतन त्माविषे कोर प्रमाण नहीं है यह 
(~ € - १ = ॐ = | (~ (^ _=> भ भ, = [१ हे जे 1 र 

हितीय पक्ष तौ संमवे नहीं । काहेतैँ जो वस्तु किसी प्रमाणजन्य ज्ञानका विषय नहीं होवे हे । सो वस्तु असयही होवे हे । जैसे वंध्यापुत्र तथा श- 


(नक 


| तिस भ्राणमयकोशकाभी सोरंही शारीर आत्मा हे । शरीरविषे जो विमान होवे ताका नाम शारीर है इति । या भकारका श्रुतिवचन मनोमय, विन्ञा- 


=. ^ ^ है ्ै (~ ^ च ,_ (~ (~. ° ९ री व. स ^ ~ | 
चेतन्यरूप है तथा अदितीयरूप है तथा निरयण है तथा निष्किय है इति । यह श्रुति स्थावरजंगमरूप सवं शरीरके संबंधवाठे एक निल विभु आ- 


० [9३ ^ _ भ षे है [५ = ^ = ओ _ = {~ जे आत्मा = अ ~ = =, ~ 
तन अवेदयाद काविषे हे नहीं । आरं दृशकाट्वस्तपारच्छदतं राहत हाणतं अकस्पत जा आत्मा ह ता आत्साकं नारका कड्‌ कारण हं नहा | याते ङः 


राश्छंग किसी प्रमाणजन्य ज्ञानके विषय नहीं हैँ याते असयही हैँ । तैसे प्रमाणजन्य ज्ञानका अविषय होणें सो चैतन्य आत्माभी असयही होवैगा । | | 
८ || तथा ता आत्माके साक्षात्कारवासतै जो शाखका आरंभ है सोमी व्यर्थही होवेगा । इयादिक स्वं दोषौकी निवृत्ति करणेवासंते ता देही आत्माविषे ॥ 
¢ | कोद मरमाण है यह प्रथम पक्ष अवदयकरिकै अंगीकार करणा होवैगा । किंवा । “ शाखयोनित्वात्‌ " या सूत्रके व्याल्यानविषे भगवान्‌ माष्यकारोनमी | 
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॥२३॥ 
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ता आत्माकी सिद्धिविषे एक उपनिषत्‌रूप शाखही प्रमाण क्या है । तथा “ तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि > या ्रतिनभी ता आत्माकी सिद्धिविषे 
उपनिषद्रूप भमाण कथन करा है । याति प्रमाणका विषय होणेतँ ता चैतन्यरूप आत्माविषे सो भेदरूप वस्तुपरिच्छेद्‌ अवरयकर्कैं भा होवेगा । 
एसी अजुंनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कटे है । ( अप्रमेयस्येति ) हे अन जेसे घटपरादिक सर्वं पदार्थो प्रकाश करणेहारा जो सूयं भगवान्‌ है 
ता सूयेभगवानूर अपणे प्रकाशवासते षटादिक पदार्थौकी अपेक्षा होवे नहीं । तैसे प्रमाणपमेयादिक सर्व जगत प्रकारा करणेहारा जो स्वका 
चेतन्यरूप आत्मा हे ता चैतन्य आत्माक्र अपणे प्रकादा करणेवासतै प्रमाणादिकेकी अपेक्षा होवे नहीं । या कारणत सो आत्मादेव अप्रमेय है । तहां 
श्रुति । ^ एकथेवानुद्षटव्यमेतक्प्मेयं शुवमप्रमेयं न तत्र सूर्यो माति न च॑द्रतारके नेमाविदयुतो माति कुतोयमभिः तमेव भातमनुभाति सर्व तथ्यन्नासा 
सर्वमिदः-यिभ नाति येनेदं सव-विजानातिःतं-केन विजानीयात्‌ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ » । अथं यह्‌ । यह्‌ चेतन्यंआत्मा एकं प्कारकरिकेही दे- 
खणे योग्य हे तथा यह आत्मादेव अप्रमेय है तथा कूटस्थ हे तथा अप्रमेय है । ओर ता स्व्व्योति आतमाविषे सूय॑भी भरकाश करे नहीं तथा च॑. 
दमा तारागणभी प्रकाश करे नहीं तथा विद्युतभी प्रकारा करे नहीं तथा यह अभ्िभी प्रकाश करे नहीं ओर ता स्वयंञ्योति आत्माके प्रकाशकं आ- 
श्रयणकरिकेही स सूथचंद्मादिक सर्वं पदार्थ प्रतीत होक है । तथा ता आत्मादेवके स्वयञ्योतिप्रकाशकरिकैही यह सूयैचंदरमादिक सर्व जगत 
प्रकाशमान होवे हे । ओर जिस स्वयंज्योति आत्माकरिक यह रोक या सवे पदार्थो जाने हँ । तिस सर्वके द्रष्टा विज्ञाता आत्माक्रं यह जीव किस 
प्माणकरिके जानि सकैगा । कितु किसीमी प्रमाणकरिकैे जानि सक्र नहीं इति । एेसे स्वयं्योति आत्मक अपणे प्रकाशवासते किसीभी प्रमाणकी 
अपेक्षा है नहीं । कितु अपणेविषे कल्पित जो अज्ञान ह तथा ता अज्ञानका कार्यं है ता कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्तिवासतै ता स्वयंज्योति आत्मक 
कर्यित वृत्तिविशेषकी अपेक्षा है । किते जैसा यक्ष होवे तैसाही तिसका वकि होवे हे। या साखके न्यायत कल्पित वस्तुका कल्पित वस्तुही विरोधी 
सिद्ध होवे हे । यतँ कल्पित अंतःकरणकी वृत्तिकार कल्पित कायंसहित अज्ञानकी निवृत्ति संभवे है । ओर कल्पित सर्वं प्रपंचकी निवृत्ति करणे- 
हारी सा अंतःकरणकी त्तिविदोष केवर तत्त्वमसि. आदिक वाक्यमात्रतेही उसन्न होवै है। प्रयक्षादिक परमाणौकरिकै उलन होवे नही । यतँ ता ब्रु 
त्तिविरोषकी उलत्तिवासते शाखरका आरंभभी सफल है । ओर सो चैतन्यस्वरूप आत्मादेव सर्व कारविषे स्वतःही प्रकादामान है तथा सर्वं कल्पना. 
का अधिष्ठान हे तथा सवे दृद्यपपंचका प्रकाराक हे । ेसे स्वप्रकाशा अधिष्ठान आत्माविषे वंष्यापुत् शराश्चंगादिकोकी न्यांरं असयरूपता संभवे 
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नहा । ओर “एकमबाडतीय. सय ज्ञानमनतं ह्य ‡ इयादिक शाख अद्ितीय जह्यतं भिन सवे जगत्‌विषे कल्पि तपण कथन करता हा अपणेवि- 
षेभी कचद्पितरूपताद्र बोधन करे हे । जो कदाचित्‌ सो शास्र अपणेविषे कल्पि तपणक्रं नहा बोधन करेगा । तो सो शाख सदितीयवह्यक्र अदितीय- 
रूपक।रक बाधन करता दूजा जपहा अप्रमाणरूप हावेगा । ओर कद्पित वस्तु अक्रट्पत वस्तुके परिच्छेदकं करे नही यह वात्ता पूवे कथन करि 
आयं हं । याते ता स्वप्रकाश आत्माविषे भेदरूप वस्तुपरिच्छेदकीभी प्राप्ति होवे नहीं । किंवा । सवं कार्विषे आत्माकी स्वप्रकाद्ता केवल श्रतिपमा- 
णकरिकेदी सिद्धः नहीं हे । किंतु भगवान्‌ भाष्यकारोनिं युकतितैभी सा आत्माकी स्वभरकाडाता सिद्ध करी हे । सा युक्ति यह है । जिस पुरुषकरं जिस 
बर्तुविषे संदाय, विपयय, व्यतिरेकम्रमा या तीनोविषे एकभी नही होवै है । तिस पुरुषकरं तिस वस्तुविषे तिन संशयादि कोका विरोधी ज्ञान अवदय 
कारके हाव हं । या प्रकारका नियम सवत्र देखणेविषे आवि हे । जैसे जिस पुरुषदूः जिस घटविषे घट हे अथवा नहीं हे या प्रकारका संशाय तथा 
धट नहा हं या प्रकारका विपयय तथा घट नहीं ह या प्रकारकी व्यतिरेकप्रमा या तीनोंविषे एकभी नही होवे हे । तिस पुरुषक्रं तहां तिन संशया- 
दिक तीनाका विरोधी “घटो अस्ति" या प्रकारका ज्ञान अवच्यकरिकै होवे हे । जो कदाचित्‌ सो विरोधी ज्ञान तहां नही हवै । तौ तिन संशयादिक 
तीनोविषे कोई एक अवश्य होणा चाहिये । ओर आत्माविषे तो किसीभी पुरूषकू म हं अथवा नहीं हं या प्रकारका संशय तथाम नहींदहं या ष 
कारका विपर्यय तथा न नहीं दं या प्रकारकी व्यतिरेकपरमा या तीनोविषे एकभी होवे नहीं । यतँ तिन सर्व पुरुषोकरं सर्वकारुविषे तिन संडायादिक- 
का विरोधी आत्माकं वास्तवस्वरूपका ज्ञान अवदय कहणा होवेगा । जो कदाचित्‌ सो आत्मके स्वरूपका ज्ञान नही होवे तौ तिन संशयादिक ती- 
नाविषे कोद एक अवश्य करिकर होणा चाहिये । ओर आत्माविपे ते संदायादिक होते नहीं । याति सो आत्मा सवैकारविषे सप्रकाशरूप है इति । किंवा । 
वेदातसिद्धातविषे सो स्वप्रकाशक्ञान आत्माके आश्रित रहै नहीं । कितु ता स्वप्रकाशज्ञानरूपही आत्मा है । जो कदाचित्‌ आत्मद ता ज्ञानका आश्रय 
मानियं । तो जा वस्तु जिस ज्ञानका आश्रयरूप कन्त होवे हे सोदही वस्तु तिस ज्ञानका विषयरूप कमं होवे नही । कितु ज्ञानका कत्ता तथा कमं भिन्न 


भ्र 


4 ६. = जें =, € 4 होवे ै 
भिन्न हाव हं । याते ता ज्ञानकारेके आत्माकी सिदिः नहीं होवेगी । विवा । आतमाकरं जो ज्ञानतें भिन्न मानि । तो जो जो पदाथं ज्ञानतें भिन्न होते 


११२९ [र क 


हे सो सो पदाथ जडही होवे हे । जसे ज्ञान भिर होणेतँ घटादिक पदार्थं जडरूप है । तेसे ज्ञान भिन हेते आत्मामी जडरूप होवेगा । ओर 


र क 


जो जो पदाथं जड होवे हे सो सो पदार्थं कल्पित होवै है । जैसे जड होगे घटादिक पदार्थं कल्पित है । तैसे जड दोणेते आत्माभी कल्पित होवैगा । 
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आत्माके कल्पित हुए शून्यवादकी प्राति होवेगी । याते आत्मा ज्ञाने भिच्च. नही है । कितु आत्मा स्वभकाशज्ञानस्वरूपही है ! रेसा स्वप्रकाश 
ज्ञानस्वरूप हुभाभी यह्‌ आत्मा अविवारूप उपाधिके संबंधे साक्षी कल्या जवे हे । ओर वृत्तिमत्‌ अंतःकरणरूप उपाधिके संबधतै प्रमाता कल्या 
जवे हे । तिसी प्रमाताके यह चक्षु आदिक इंदिय करण होवै हैँ । ओर सोर्ही प्रमाता तिन चक्षु आदिक इद्रियोढारा अंतःकरणके वृत्तिरूप परि- 
णामके साथि वाद्य घटादिक पदार्थो व्याप्य करिके तिन धघटादिकोके आकार होवे हे । तिस अंतःकरणके एकही बरत्तिरूप परिणामविषे घटावच्छिन्न 
चैतन्य तथा अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य दोनो एकताभावकरू माप्त होवै हैँ । जसे हविषे षटके प्रात हुए ता गृहाकाशकी तथा. घटाकाखशकी एकता होवै 
हे । तैसे व्र्तिरूप उपाधिके तथा घटरूप उपाधिके एकदेशविषे स्थित हृए ता वृत्तिपहित चेतनकी तथा घटउपहित चेतनकी एकता होवै है । तिस 
अनंतर सो घटावच्छिन- चैतन्य प्रमाताचेतन्यके अभेदे अपणे अज्ञानवूः नाश करता हुआ अपरोक्ष होवै है । ओर अपणा उपाधिरूप जो घट है ता 
घटकः अपणे तादात्म्य अध्यासते सो चैतन्य प्रकाशा करे है । ओर अलंत स्वच्छ जो अंतःकरणकी परिणामरूप वृत्ति है ता वृक ता ृत्तिउपदित 
चेतन्य प्रकाश करे हे । इस प्रकार अंतःकरण, व्रत्ति, घट या तीनोकी अपरोक्षता होवै है । “ अहं जानामि घटं › यह तीनोके अपरोक्षताका आकार 
हे । इस भरकार अंतरबाहिर स्थित सवै अनात्मपदार्थोवरः भकाड करणेहारा चैतन्य यपि एकरूप है .। तथापि वटादिक बाह्य पदा्थौकि प्रकारा 
करणेविषे ता चेतन्यक्रूं अंतः करणके वृत्तिकी अपेक्षा रहे है । या कारणततँही ता चैतन्यविषे प्रमातापणा है । ओर अंतःकरणके तथा ता अंतःकरणकी 
वृत्ति्योके प्रकाश करणेविषे ता चैतन्यक्रू किसी वृत्तिकी अपेक्षा है नही । ` या कारणतेही ता चैतन्यविषे साक्षीरूपतां हे । जो कदाचित्‌ सो चैतन्य 
अंतःकरणके वृत्तिकरू घटादिकोंकी न्यांई दूसरी वृत्तिकी अपक्षाकरिकै प्रकारा करेगा । तोता दूसरी वृत्तिकरं तीसरी व्रत्तिकी अपेक्चाकरिके भरकादा 
करेगा । ता तीसरी वृत्तिकरः चतुर्थं कत्तिकरिकै भका करेगा । या रकार कृत्तियोकी धारा मानणेविषे अनवस्थादोषकी पराति होषैगी । यतँ सो साक्षी 
आत्मा अपणे स्वरूपरतँही अंतःकरण तथा ताके व्रत्तियोकरं भका करे हे । ति्नोके प्रकारविषे वृत्तिकी . अपेक्षा करै नहीं । यतिं यह अथै 
सिद्धः भया । जिस कारणत पूव उक्त श्रुतियुक्तियोकरिकै यह स्वप्रकाश र्फूरणरूप आत्मा स्वेदा निलय है तथा सर्वत्र व्यापक हे तथा  जन्ममरणरूप संसारतै 


रित हे तथा सर्वे पदार्थोका प्रकाशक है तथा सर्वदा एकरूप है । तिस कारणत देसे अविनाशी आत्मके नारकीं शंका करिकै अपणे युद्धरूप धर्मविषे 
पूवे प्रवृत्त हए तुमरिदरं तिस युद्धतै उपराम होणा योग्य नहीं है । या प्रकारका वचन श्रीभगवान्‌ अ्जनके प्रति कहे है । (तस्मायुच्यस्व भारत इति) तासर्यं यह । ' | 
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स्वप्रकाशज्ञानरूप आत्मा तो कदाचित्‌भी नाश होवै नहीं । ओर यह भीष्मद्रोणादिक शरीर तौ मिथ्यारूप है तथा अनि हैँ । यतैते 
जेसे हें । ेसे अनिल शरीरके हननतें निवत्त होदकै तू अपणे स्वधर्म नाश मत कर इति । इहां (युच्यस्व) या वचनकरिकै भगवान्‌ 
रूप कम॑का विधान नहीं करा । किंतु ता वचनकरिकरे भगवान्‌नै पूवं भप्त युका अङ्खवाद मात्र करा 
रूप धमकी विधि संभवे नहीं । किंतु भगवान्‌के उपदेशतै विनाही सो अजैन पूरव युद्धविषे प्रवृत्त ह 
युतं निवत्त होता भया । सो सोकमोह भगवान्‌के उपदेशाजन्य ज्ञानततैँ निवृत्त होता भया । यतँ ^अपवादाऽपवादे उत्सर्गस्य स्थितिः या न्यायक- 
रिक ( युच्यस्व ) यह्‌ भगवान्‌का वचन ` अनुवाद्‌रूपही हे विधिरूप नही | इहां पूवे व्रात्त युका राक मोह अपवाद हे 1 ओर ता सोकमोहका वि- 
चारजन्य ज्ञान अपवाद है । ता शोकमोहरूप अपवादके विचारजन्य ज्ञानरूप अपवाद्के विमान हुए तहां पूवे प्राप्त युद्धरूप उत्सगेकीही स्थिति 
होवे टै । जेसे भोजन करणेविषे प्रवृत्त हुआ श्षुधावान्‌ पुरुष किसी ` अशुदि आदिकोंकी ंकाकरिकै ता भोजनतँ निवृत्त होड जावै । ओर कोई धर्मात्मा 
पुरुष ताके शकाकी निव्रत्ति करिकै ता पुरुषके प्रति तूं भोजन. कर या प्रकारका वचन कह । इहां तू भोजन कर या प्रकारका वचनं विधिरूप नहीं 
हे । कितु पूर्वं प्राप्त भोजनका अनुवादरूप हे । पूर्वं अप्राप्त अथैके बोधन करणेहारा वचनही विधिरूप होत है । ओर कोईक ग्रंथकार तौ ( युच्यस्व ) 
या वचनकर विधिरूप मानिके मोक्षकी. परासिविषे ज्ञान कर्म दोनोका समुचय अंगीकार करे हैँ । सो तिनोका कहणा असंगत हे । काहेतैँ ( युच्यस्व ) 
या वचनते मोक्षकी मासि ज्ञान कर्म दोनेकि समचयत होवै ह यह अथं प्रतीत होवे नहीं । ओर ज्ञान कर्मका समुचय आगे विस्तारतँ खंडन करगे 
इति ॥ १८ ॥ ® ॥ शकरा । हे भगवन्‌ (अशोच्यानन्वशोचस्त्वं ) इलयादिक वचनोकरिके भीष्मद्रोणादिक वांधर्वोके नाराजन्य सोके निचरत्त 
हएभी तिन भीष्मद्रोणादिकोके नादा करणेतँ उसन्न होणेहारा जो पाप है ता पापके निवत्त करणेका कोद उपाय है नहीं । ओर जो आप यहे कहो 
जहां शोक नहीं होवे है तहां पापभी नहीं होवे है ।सो यह नियम संमवता नहीं । काहेतँ किसी पुरुषनें -अपणे रानु ब्राह्मणका हनन करा । तहां ता 
रनु ब्राह्यणके हनन करणेविषे ता पुरुषदर शोक तौ होवे नहीं । याते ता पुरुषं ता बह्महलययाजन्य पापभी नहीं होणा चाहिये । ओर ओोकके नही 
हृएभी ता पुरुपकू पाप तौ अवद्यकरिकै होवै. है. । यत भीष्मद्रोणादिकोकूं हनन कत्त जो मेँ अर्जुन हं तथा तिनं 


के हनन करणेविषे हमारेकू प्रेरणा 
करणहारे जौ आप ह तिन हम दोन्ही ता बांधवोकी हिसा पाप अवश्यकरिकै होवैगा । यातं तूं युधः कर यह्‌ जो वचन पूर्वं आपन कथन करा 


दारीर आपही नष्ट हुए 
नँ अर्जुनक प्रति 
हे । काहतँ आत्मज्ञानके उपदेशपरसंगर्भे ता युद्ध- 
आ था । परंतु शोकमोहके वशत सो अर्जुन ता 
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हे सो असंगत है । देसी अर्जुनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ कटव्टीडपनिषद्के मंत्रकरिकै ता शंकाकी निव्रत्ति करे हैँ । 
(मू. छो.) य एनं पेत्ति हंतारं यश्चेनं मन्यते हतं । उभो तो न विजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥ १९॥ ( पदच्छेदः › यैः। 
2 वें हं तारं + £ (५ \9 $ मन्यते ८ + ११०. अस पु© नं | विजानीत १३ १६ १९.०५ 
एनं । वेत्ति । दतर । यः । चं । एनं । मन्यते । हतं । ऽंभो । तो" । चं । जौनीतः । नं । अयं । हंति । टर्यते 
॥ १९ ॥ ( पदाथः ) हे अजेन नो पुरुष इस आर््माङक हनंनकन्तौ जनि दै तथां जो पुरुष इसं आत्माङ्ग दर्नन हआ मौने है 
ते“ दोनों पुरैष आत्मद नहीं जानते दै काहितें अह आसा किसीकरभी नहीं करे हे तथा आपभी नहीं हननक्र 
प्राप दोपे ३े॥ १९॥ 
सका । हं अन पूवं हमनं कथन करा जो अविनाशी अम्रमेयरूप देही आत्मा हे । ता आत्माक्रं जो पुरुष मं इस वस्तुका हनन करणेहारा टं या भ्र- 
ए हननरूप क्रयाका कत्ता जान हे । ओर जो पुरुष इस आात्माद्‌वक्रू द॑हकं हनन करिके मेँ हनन हअ हं या प्रकार हननक्रियाका कर्मरूप जाने 
हे । ते दोनो पुरुष देहाभिमानि टोणेतं कन्ताकमेमावतें रहित अविकारी आत्माद्रं शाखम्रमाणतें देहादिकोतं भिन्न करिकै जानते नहीं । क्यूं नहीं जा 
नते जिस कारणत यह आत्मादेव किसीभी प्राणीक्रं हनन करता नहीं । तथा आपभी किसी करिकै हनन होता नहीं । एेसे हनन क्रियाके कर्ताकं 
म॑मावतें रहित आत्मादेवकरूं जे मूढ पुरुष ता हननक्रियाका कन्तीरूप तथा कर्मरूप माने हैँ । ते मूढ पुरुष आत्माके वास्तव स्वरूपकर जानते नहीं । 
इहां ययपि ( य एनं वेत्ति हंतारं हतं वा ) इतने वचनमात्र कहणेकरिफकही ता पूरव उक्त अथेकी सिद्धि होई सके हे । यतं ( य एनं वेत्ति हंतारं 
यश्चैनं मन्यते हतं >) यह दोवार पदोकी आवृत्ति करणी निष्फल है । तथापि सा पदोकी आव्र्ति वाक्यके अलंकारवासतै है इति । अथवा । (य 
एन वत्ति हतार ) या वचनकारेकं नयायिकाका कथन करा है । कहते ते नैयायिक आत्माद्रूही हननादिक क्रियावोका कत्ता माने ह । ओर ८ य- 


[क 1 


श्वेनं मन्यते हतं ) या वचनकरिकं चावाकाका कथन करा हे । काहृतं तं चावाङ्णार्दक ररराद्रूप आत्माद्रू नारवान्‌ माने हं । तं नयायिक 
तथा चावाकं दाना जात्माकं वास्तव स्वरूपद्रूं जानते नही । या प्रकार तिन वाद्‌याके भंद्‌ जनावणेवासते सा दावार पदांकी आब्रत्ति करी हे इति) 


् 


अथवा । ज पुरूष आत्मा हननक्रियाका कत्ता जाने हँ । ते पुरुष अयंत शूरवीर हँ । ओर जे पुरुष ता आत्माक्रु ह्ननक्रियाका कर्म साने है । 
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टीका । इष्ट अनिष्ट पदार्थोकी प्रा्तिविषे जो रागददेषते रहित होणा है याका नाम समताभाव द । तहां सुखविषे तथा ता सुखके कारणरूप लाभविषे 
तथा ता राभके कारणरूप जयविषे रागक न करिक । इस प्रकार दुःखविषे तथा ता दुःखकरे कारणरूप अल्ामविषे तथा ता अलाभके | 
अजयविषे दष न करिकै । तँ इस युद करणेवासत यार होड । इस प्रकार सुखकी कामनाका परित्याग करिकर तथा दुःखके निवरृत्तिकी कामनाका 
परिलयाग करिकै केवल स्वधमेवुदिकरिकै जो तूं इस युद करेगा तौ इन गुरुब्ाह्यणोके हननजन्य पापदरू तथा निलयक्मके नहीं करणेजन्य पाप 
तू पराप्त होवेगा नहीं । ओर जो पुरुष इस लोकके फलकी अथवा परलोकके फठकी कामनाकरिकर युद्धकरू करै हे । सो पुरुष गुरुबाह्यणादि कोके नारा- 
जन्य पापदरू अव्य प्राप्त होवे हे । ओर जो पुरूष ता युदक नहीं के है । सो पुरुष ता निलयकर्मके न करणेजन्य पापकरू प्राप्त हवै है । याते फ- 
रुकी इच्छते विना केवर स्वधमं जानिकै युद्धे करणेते यह पुरुष ता दोनो प्रकारके पापक रात होवै नहीं । ओर ८ हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जि. 
तवा वा भोक्ष्यसे महीं ) या वचनकरिकै जो हमर पूर्वं युदधके फठका कथन करा है । सो आवुषगिक फलका कथन करा है । यतत ता पूर्वं वचन- 
काभी विरोध होवे नहीं । यह्‌ वात्ता आपस्तंबक्छषिनभी कथन करी है । “ तद्यथाऽभम्रे फलार्थे निर्भिते छाया गंध इयनूत्पयेते एवं धर्म चर्थमाणमर्था 
अनस्त नोचेदनूसदंते न धमेहानिरभवतीति ” । अर्थं यह्‌ । जैसे इस टोकविषे आम्रफलोकी भासिवासतै रुगाया हआ जो आस्नका वृक्ष है । ता ब्र 
क्षको छाया तथा सुगध अवद्य करिके पाक्त होवे है । तहां छाया सुगंधकी प्राप्ति ता व्रक्षका आनुषगिक फ हे । तैसे यह धमं हमारेकरं अवदय क- 
रणेयोग्य है । या प्रकार स्वधसैवुदिकरिकै करा हुभआा जो धर्म है । ता धर्मैकरिकै राञ्यस्वगौदिक. अर्थेमी अवर्यकरिकै प्रात हवै है । परंतु ते राञ्य- 
स्वगादिक पदाथ ता धमका आलुषंगिक फलस्य है । जो कदाचित्‌ ते राज्यस्वगौदिक अथे नहीभी प्राप्त होवें । तमी ता करे हए धर्मकी हानि होवे 
नहीं इति । याते युदक विधान करणेहारा शाख अर्थशास्ररूप नहीं है । कितु धर्मशाखरूप हे । इतने कहणेकरिके श्रीभगवान्‌ ८ पापमेवाश्रयेद- 
स्मान्‌ ) इयादिक अजेनके वच्नोका खंडन करा इति ॥ ३८ ॥ ® ॥ राका । हे भगवन्‌ स्वधरमैुद्धिकरिके युद्ध करणेहारे पुरुषकर जो आपने 
पापका अभाव क्या सो सय है। तथापि हमारेप्रति युद्धः करणेका उपदेदा करणा आपद उचित नहीं है । काहेतै पूर्वं आपन ( य एनं वेत्ति हंतारं कथं स 
पुरुषः पाथं कं घातयति हंति कं ) इलयादिक वचनौकरिक विद्धान्‌ पुरूषविषे सवं कर्मोका निषेध कथन करा हे । ओर अकत्त अभोक्ता शुद्ध स्वरूपे 
द्रं तथा इस युदक करिकै भे ताके फठ्रूं भोगा या प्रकारका ज्ञानमी संमवता नही । जिस कारणत अकर्ठैत्वबुद्धिका तथा करठैतवुदधिका परस्पर 
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विरोध हे । एक अधिकरणविषे एक कारमं ते दोनों वुद्धि होवे नहीं । ओर जैसे भ्रकाश तथा अंधकार या दोनोका ससुचय होवै नहीं । तैसे ज्ञान 


तथा.कर्मं या दोनोकाभी समुचय होवे नही । यह अञ्मुनका अभिभ्राय ( ज्यायसीचेत्‌ ) या ्छोकविषे आगे स्पष्ट होवेगा । यात एकी रँ अर्जुनके 


गी. टी. 
परति ज्ञानका उपदेश तथा कम॑का उपदेश संभवता नहीं । ठेसी अञजनकी शंकाके हए । श्रीभगवान्‌ विदत्‌ अवस्थाके तथा अविदत्‌ अवस्थाके भेद्‌- 
करिकै एकी. पुरूषके प्रति ज्ञानका उपदेशा तथा कर्मका उपदेश संभव होड सक है या प्रकारका उत्तर कहे है । 
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(सू. श्टो ) एषा तेमिहिता सस्ये बुद्धिर्योगे लिमा भ्रण । बुच्या युक्तो यया पाथ कमर्थं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ ( पदच्छेदः ) 
एषा । ते । अभिहिता । सीख्ये । बद्धिः। थीगे । तँ । हैमां । शण । बद्यौँ । यंक्तः । थया । पाय । कैमेवधं । ब्रहायसि ` 
 ॥ ३९ ॥ ( पदाथः ) हे अखन हमनें ठैमरे तांई यह पूर्वं उक्त बुद्धि वैदयविषे कंथन करी अवी कमेयोगविषे $स वक्ष्यमाण ` 
बुद्धि वृं वण कर निप बुद्धिर यक्त हआ तं कैमेव॑धद्ं परि्याग केरेगा ॥ ३९॥ ` 1, (६ 
टीका । देदादिक सवे उपाधिरयं भिन्न करिकर परमात्माका वास्तव स्वरूप प्रतिपादन करिये जिसकरिकै ताका नाम संख्य है एेसा उपनिषद्रूप 
| राख दै । ता उपनिषद्‌करिकै जो वस्तु प्रतिपादन करिये ता वस्तुका नाम सांख्य है ेसा जीवका वास्तवं स्वरूप परमात्मा देव हे । एसे सांख्य ना- 
मा परमात्मादेवविषे ( नत्वेवाहं जातु नासं ) इस छोकतँ आदिलेके ( स्वधमेमपि चक्षय ) इस -छोकेतै पूव एकविदाति २१ शछोर्कोक- 
रिक ज्ञानरूप बुद्धि हमने तुमारेधति कथन करी । कैसी है सा बुद्धिः जन्ममरणादिक स्वै अनर्थके निब्रत्तिका कारण है । एेसी आ 
|| त्मज्ञानरूप बुद्धिः जिस अधिकारी पुरुषं प्राप्त भई हे । तिन विद्धान्‌ पुरुषके प्रति कदाचितभी हमने कर्मोकी कर्सव्यता कथन करी नहीं । कात | 
(| ( तस्य कार्यं न विते ) या वचनकरिके तिस विदान्‌ पुरुषविषे सर्वं कर्मेकि कचतैम्यताका अभाव आगे हमने कथन करणा हे । जो कदाचित्‌ अवी ( 
तौ मै ता विदान्‌ पुरुषविषे कर्मोकी कनतव्यताकन कथन कर । ओर आगे ता विदान्‌ पुरुषविधे. सवं कमोकी कसैन्यताका अमाव कथन करौ । तो |+ 
( हमारे पूर्वं उत्तर वचनोका विरोध होवेगा । यात विदान्‌ पुरूषविषे कर्माकी कत्तेव्यतामें हमारा तात्पर्य नही हे । कित टमार। यह्‌ ५ = | इस ५ 
| भकार आत्माके उपदेश किये हृएभी जो कदचित्‌ अपणे चित्तके दोषे ठमरिकूं सा ब्ह्मत्माकारबुदधि नहीं उन्न होवै तो ता चित्तके दोषकी निबर- | 
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| ( बुदया यया इति ) जिस व्यवसायात्मकं बुद्धिकरिक तिन निष्काम कर्मोविषे. जडया हुभ तं कर्मजन्य अंतःकरणकौ अशद्धिरूप बंधक परित्याग 
















त्तिकरिकै आटमसाक्षात्कारकी प्रात्िवासते तुमरे निष्कामकर्मयोगही अलुषठान करणे योग्य है । तिस कर्मयोगविषे करणे योग्य जो ८ सुखदुःखे 
समे कृत्वा ) या छोकविषे कथन करी हुदै फ्की इच्छाका यागरूप बुधि है । ता बुदिद्ुं अवी मँ विरतारकरिकै कथन करता हं । तूं तिस | 
दः श्रवण कर । इहां ( योगे त॒ ) या वचनविषे स्थित जो तु यह शब्द दै । सो ठशब्द पूर्वै कथन करी हई ज्ञानरूप ुद्धिविषे कमयोगविषयत्वके 
अभावः सूचन करे हे । याते यह अर्थं सिद्ध भया । जिस अधिकारी पुरुषका अंतःकरण शुद्ध हुआ हे । ता अधिकारी पुरुषके प्रति तो आत्मज्ञान काही 
उपदेश करणा योग्य हे । ओर जिस पुरुषका अंतःकरण शुध नहीं भया है । ता पुरुषके परति तौ कर्मकाही उपदेश करणा योग्य है । यतँ ज्ञान तथा 
कमं या दोनोके समुचयकी रोकाकारेकै विरोधकी प्रापि होवे नहीं इति । अब फर्का कथन करिकर ता कमेयोगविषयक बुद्धिकी स्तुति करे हैँ 


करेगा । इहां यह तात्प हे । पापकमैजन्य जो अंतःकरणकी अशुद्धिरूप ज्ञानका प्रतिवध है । सो प्रतिव॑ध तौ धर्मरूप कर्मकरिकैही निढ़त्त होवै हे । 
दूसरे किसी उपायकारिके सो प्रतिबंध निदत्त दोव नहीं । तहां श्रुति । «धर्मेण पायमपलुदति ” । अर्थ यह्‌ । यह अधिकारी पुरूष निष्कामकर्मरूप धर्म- 
करिकै पापद्ूः निदत्त करे है इति । ओर श्रवणमननादिरूप जो विचार है । सो विचार तौ पापकर्मरूप पतिवधतें रहित पुरूषके असंभावना विपरीतभा- 
वनारूप प्रतिबेधदूः निवत्त करे है । याँ पापकरमैरूप प्रतिबेधकी निदत्त करणेवासतै सो श्रवणादिरूप विचार उपदेश करा जवर नहीं । ओर इदा- 
नीं कारविषे ठुमारा अंतःकरण अत्यंत मक्िन है । यात अवी तुमने बहिरंगसाधनरूम कर्मही करणेयोग्य है । इस कालविषे तुमारेमे श्रवणादिकोकी 
योग्यताभी उतपन्न भ नहीं । तो ज्ञानकी योग्यता तुमारेषिषे किस प्रकार होवैगी । किल इस कालविषे क्ञानकी योग्यता तुमरिमे है नहीं । यहही वा- 
त्तो ८ कमंण्येवाधिकारस्ते ) या छछोकविषे आगे कथन करे । इतने 'कहणेकरिके सांस्यबुदिके श्रवणादिरूप अंतरगसाधनोकर छोडिकै भगवान्‌ अज 
नके रति कमेरूप बहिरंगसाधन किसवासते उपदेश्च करीते हैँ या प्रकारकी शोकाकाभी खंडन करा इति ॥ ३९ ॥ ® ॥ शंका । हे भगवन्‌ । 
(तमेतं वेदाचुवचनेन -चह्यणाव्रिविदिषेति यज्ञेन दानेन ` तपसा नासकेन- इति” । या श्रुतिनं विविदिषाकी प्रापतिवासते तथा ज्ञानकी प्रात्तिवासते यज्ञ दान 
तपादिक कर्मोका विधान करा है । तहां यज्ञदानादिक क्मौकारिकै साक्षात्‌ तौ विविदिषाकी तथा ज्ञानकी प्राति होवै नहीं । कितु अंत :करणकी शुधिदधारा 
ता विविदिषाकी तथा ज्ञानकी पराति होवे है । या कारणत आपने हभारे भ्रति कर्मौका अवुष्ठान विधान करीता है । ओर श्रुतिने तौ कर्मके फलकं ना- 
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रावान्‌ क्या है । तहां श्रुति । ^ -तचथेहः-कर्मजिंतो रोकः क्षीयतेएवमेवाञच्ः पुण्यजितो रोर क्षीयते ” । अथं यह । जेसे इस खोकविषे कर्मक 
रिक जन्य होणेत यह गृहादिक पदार्थ नाशं पराप्त होवै है । तैसे परोकविषे पुण्यकर्मकरिकै जन्य होणेतैँ स्वगौदिक पदाथैमी नाराक्रु मर्त होवे हँ 
इति । किंवा । जैसे स्वगकी प्रा्िवासते करे हए अ्योतिष्टोमादिक यज्ञ रै । ते यज्ञ काम्यकर्मरूपही होवै दै । तैसे ज्ञानकी प्राप्िवासते अथवा ज्ञानकी 
इच्छारूप विविदिषाकी प्रापिवासतै करे हृए जो यज्ञदानादिक कर्म हँ । ते कर्म॑भी काम्यकर्मूपही होगे । ओर जो जो काम्यकमं॒होवे ह । सो 
सो सर्व अंगोकी संपू्णतापूर्वक अनुष्ठान करा हुआही फलका हेतु होवरै है । किचित्‌ अंग की वेगुण्यताकरिकै सो कास्यकम फएख्की प्रापि करे नहीं । 
यात यत्किचित्‌ अंगोकी न्यूनअधिकताकारिकै तिन यज्ञदानादिकं कर्मौविषे वैगुण्यदोषकी आतिभी संभवे हे । ओर ^ यज्ञेन दानेन ” या श्रुतिनं वि- 
धान करे जो यज्ञदानादिक कर्म है । ते स्व कर्मं एक पुरुषँ अपणे दात वष आयुषकी समापिपर्यतभी करणेकू अशक्य हे । यात ( क्मवधं परहास्य- 
सि) या वचनकरिकै आपने कथन करा जो कर्मयोगका फर है । ता फलके भरा्िकी आशा हमारेकू होती नहीं । एसी अजुनकी रोकाके हए श्री 


भगवान्‌ उत्तर कहे हे । | 


(सू. छो. ) नेदाभिकमनाशोस्ि प्रयवायो न बिद्यते । खलर्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ ( पदच्छेदः › 

न । इहं । अभिक्रमनाशः । असति । भैयवायः। य । बि्यते । ससं । भैपि । अस्य । धर्मस । जीयते । महतः । भयात्‌ 

॥ ४०॥ ( पदाथः ) हे अजन ईस निष्कामकर्मयोगविषे कर्मके फलका नाश नैरी होवे दै तथा प्रयवायभी नहीं दवे ह तथा 

ईस निष्कोमधमेका यंक्किचित्‌ पमं 'भी इस पुरुषं मान्‌ भयते श्वा करे हे ॥ ४० ॥ 
टीका । यज्ञदानादिक कर्मौनिं जिस फलरूका भारम करीता है ता फरुका नाम अभिक्रम हे । तहां ° तथेह › या श्रुतिवचनकरिके कथन करा जो ता 
फर्का नादा है । सो फलका नाश इस निष्काम कर्मरूप योगविषे कदाचितभी होवै नहीं । काहेते * तयथेह॒ कर्मजितो › या श्रुतिनं तौ कर्मैकरिकै 
प्राप्त छोकका नाशा कथन करा है । तहां ोकशब्द्‌ केवर भोग्यपदार्थौकाटी वाचक है । ओर निष्कामकमेरूप योगका ररूप जो चित्तकी शुद्धि 
हे । सा चित्तकी शुदि पापका क्षयरूप हे । याते ता चित्तकी शद्धि.रूप फरविषे ता छोकशाब्दकी अर्भरूपता है नही । या कारणत ता चि्तशुद्धिरूप 


गी. 





॥९६६॥। 
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| करिकै तथा ता इच्छाके अभावकरिकेही ता अभ्िहोत्रविषे काम्यकरमरूपता तथा नियकभेरूपता सिद्ध होवै है । यतँ यह अथं सिद्ध भया । स्वगा | 


फलका स्वग्पदिकोकी न्यांई क्षय संभवे नहीं । छवा । तच्वसाक्षात्कारपर्यत रहणेहदारी जो विविदिषा है । सा विविदिषाही तिन ॒यक्ञदानादिक क- 
मकि फलरूप है । ओर सो तच्छसाक्षात्कार व्यवधानतै विनाही अज्ञानकी निवृत्तिरूप फरका जनक है । जैसे सूयौदिकोका प्रकारा व्यवधाने 
विनाही अंधकारकी निवृत्ति करे है । याते सो तत्त्वसाक्षात्कार अज्ञानकी निव्र्तिरूप फरवर न उन्न कृरिकै नादा होवे नही । किंतु अज्ञानकी 
निवृक्तिरूप फरुवूः उसन्न करिकैदी सो तत्साक्षात्कार नाशा होवे रै । जैसे सू्ादिकोका काश अंधकार नाश करिकैदी निवृत्त होत्रे हे । या पर- 
कारके अभिप्रायकरिकैही श्रीभगवान्‌न ८ नेहाभिक्रमनाशोस्ति ) या प्रकारका वचन कद्या है । यह वात्तौ अन्य शा्विषेभी कथन करी हे । तहां 
छोक॥“ तदययेहेति या निदा सा फे नतु कर्मणि । फलेच्छां तु परिलञ्य छतं कर्मं विशुदि छत्‌ ” । अथ ह्‌ । ^ तयथेह कमजितो काकः क्षीयते * या 
्रुतिवचननेँ कथन करी जो निदा है । सा निदा स्वगादिक फरुविषयकही है । कोई यज्ञदानादिक कर्मविषयक सा निदा नहीं हे । जिस कारणते फ- 
रुकी इच्छाका परिलयाग करिके करे हुए ते यज्ञदानादिक कर्म या अधिकारी पुरुषके अंतःकरणकी शुदि करणेहारे हं इति । तथा तिन यज्ञदानादिकं 
कमेकि अंगोकी न्यूनअधिकतारूप वैगुण्यकरिके करा हआ जो तिन कर्मोकिा वैगुण्यरूप प्रयवाय है । सो प्रयवायभी इस ¦ निष्कामकर्भरूप योगविषे हे 
नदी । काते “ तमेलं बेकालवचनेन › या श्रुतिनं यज्ञदानादिक नियकर्मौकाही रति्॑धक पापोकी निवरत्तिद्धारा विविदिषाविषे उपयोग कथन करा हे । 
तिन निलकर्मौविषे सर्वं अंगोकी संपू्णताका नियम होवै नहीं । ओर ‹ तमेतं वेदालुवचनेन ` या श्रुतिनं यज्ञदानादिकं काम्यकर्माकामी ता वि- 
विदिषाविषे उपयोग कथन करा है । या पक्षके अंगीकार किये हृएभी फरकी इच्छति रहित होणेतँ तिन ॒यज्ञदानादिक काम्यकर्माक्रभी निय- 
कर्मकीही तुल्यता दै । कात काम्यकर्मरूप जो अभिहोत्र है । तथा निखकर्मरूप जो अभ्िहोत्र है । तिन दोनो अभिहोत्रोविषे स्वरूपत तो कोई वि- 
दोषता दै नही । कितं जो अश्निहोत्र स्रगोदिक फटकी इच्छापूर्वैक करा जवै है । ता अभिहोत्रविषे काम्यकर्मरूपताका व्यवहार होवे है । ओर जो 
अभ्निहोत्र स्वगीदिक फलकी इच्छात विना करा जवै है । ता अभ्निहोत्रविषे नियक्रूपताका व्यवहार होवे है । इस प्रकार स्वगोदिक रूलकी इच्छा- 
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दिक फलकी भ्रा्तिवासते करे हुए जो यक्ञदानादिक कर्म हँ । तिन सकाम कर्मोविषे तौ यथाविधिपूवेक सव अंगोकी पूणता करणेकाही नियम हे । 
जो कदाचित्‌ यह सकाम पुरुष यथाविधिपूर्वक तिन करमेकि सर्वं अंगोकी पूर्णता नहीं करेगा । तौ ते यज्ञदानादिक कर्म वैयुप्यभावक्रू प्राप्त हुए ता फ- | 
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प्रयवाय होवे नहीं । इहां यजमान पुरुष किसी रोगादिक निमित्तत जिस कर्मके करणेविषे समथं नहीं होवै । तिस कर्मकरं जिस बाह्मणद्यारा समाप्त 





टीका । हे अजन इस मोक्षरूप श्रेयके मागविषे अथवा “ तमेतं वेदाज्ुवचनेन ` इस श्रुतिवचनविषे बह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या चारि आ- 









लकी प्राति नहीं करगे । ओर फख्की इच्छात रहित होक केवट अंतःकरणकी शुदिवासते करे हए जो यज्ञदानादिक कर्म है । तिन यज्ञदानादिक 
[* अ (= १ वकि । कभी ९१ यात 4 रा । 
निष्काम कर्मोकी तौ यजमानरूप क्तात भिन्न प्रतिनिधि आदिकोंकरिकेभी समाति होई सके हे । यते, तिन निष्काम कर्मोविषे अंगोका वैगुण्यजन्य 


करावे हे । ता बाह्यणका नाम प्रतिनिधि है इति । किंवा । ‹ तमेतं वेदानुवचनेन ` या श्रुतिनं विधान करे जो अंतःकरणकी शुद्धिवासते यज्ञदानादिक 
धर्मं हैँ । ता धर्मके मध्यविषे संख्याकरिके अथवा अंगोकरिकै अयंत स्वल्प जो धर्म भगवतके आराधनवासते अनुष्ठान करा हे । सो स्वल्प धर्मभी 
अधिकारी पुरुषच्रं जन्ममरणरूप संसारके महान्‌ मयत रक्षा करे है । यह वात्ता स्मृतिविषेभी कथन करी है । तहां श्छोक । “< सर्वपापप्रसक्तोपि ध्या- 
यन्निमिषमच्युतं । भूयस्तपस्वी भवति पक्तिपावनपावनः ” । अथे यह्‌ । सवं पापकर्मोविषे प्रीतिवाखा हुभामी यह्‌ पुरुष॒ अनन्य होकै एक निमेषमा- 
त्रभी अच्युतपरमात्मादेवका भ्यान करता हुआ ता ध्यानके प्रभवते पुनः तपस्वी होवे है । तथा पेक्तिके पवित्र करणेहारे पुरुषोकामी पवित्र करणेहारा 
होवे दे इति । ओर ‹ तमेतं वेदालुवचनेन ` या श्रुतिवचनविषे सर्वं कमेक सञुच्यका विधान करणेहारा कोई वचन है नही । याति अंतःकरणके 
अशुद्धिकी न्यून अधिकताकरिकै तिन यनज्ञदानादिक कमौके अनुष्ठानकी न्यून अधिकताभी संभव होइ सके है । याते ( कमेबधं प्रहास्यसि ›) यह ह- 
मारा वचन यथार्थं हे इति ॥ ४०॥ ® ॥ अव इस ूवश्छोकविषे कथन करे हुए अथके स्पष्ट करणेवासते ‹ तमेतं वेदालुवचनेन › या श्रतिनै 
विधान करे जो यज्ञदानादिक कर्म हँ तिन क्मौविषे एक अर्थता निरूपण करे है । | | ॥ 


( मू. शो. ) व्यवसायासिका बुद्धिरेकेह करुनंदन । बहुशाखा हयनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां ॥ ४१ ॥ ( पदच्छेदः › वसाः 
यासिका । बुद्धिः । एका । ईह । रनंदन । बहशाखाः । दि । अनंताः । चै । बुंदधयः। अब्धवसायिनां ॥ ४९॥ ( पदार्थः ) 
हे अन ईस भ्रेयके मागेविषे आसतखका निश्वयरूप द्धि पैकी विवक्षित हे ओर सकाम पुरषोकी बुद्धिधां तौ बहर्त 
शाखावारी द तथा अनंत है ॥ ४१ ॥ त, 


५ 
९१ 


(69 
\८1 


॥७.१॥ 


/ 


क क्क कक 


[ ॐ 


व 


(~ 9 (= भ 


स्थित जो द्तीयाविभक्ति है । ता ठतीयाविभक्तिन तिन वेदाजुवचनादिकोविषे परस्पर निरपेक्षसाधनरूपता बोधन करीती है । तहां गुरुके मखत बे- 
दके अध्ययन करणेका नाम वेदायुवचन है । सो वेदोंका अध्ययन ब्रह्मचारीके सर्वं धर्मौविषे पधान ध्म है । याते ता वेदाजुवचनकरिकै बह्यचारीके 
सवे धर्मक अहण करणा।तथा यज्ञः दान यह दोनो गृहस्थके सवै धर्मोविषे प्रधान धर्म है । यात ता यज्ञदानकरिके गृहस्थके सर्वं धर्मोका अहृण क- 
रणा॥ आर कून्छरचदरायणका नाम तप हे । सो तप वानमरस्थके सर्व धर्मौविषे प्रधान धर्म हे । याते ता तपकरिकै वानप्रस्थके सर्वं धर्मौका रहण करणा।। 
तहां ्त्युका कारण जो अनशननत है ताकी निव्रत्ति करणेवासतै तिस तपका अनादाकं यह्‌ विशेषण दिया है ।|इस प्रकार सवं भूतप्राणीयोकर अभय- 
नि तथा भणवाषदक्‌ मन्नाका जप इलादिक संन्यासीके धर्ममी जानि लेणे इति।। ओर मगवान्‌ भाष्यकारोनै तौ या -छोकका यह व्याख्यान करा हे 
साख्यविषयक तथा योगविषयक जो बुद्धि हे । सा वुद्धि एकही फलका जनक होणेते एक है । ओर सा द्धि निर्दौषवेदवाक्योते जन्य होणेतै व्यवसाया- 
त्मका । हे क्या सवे विपरीतवुदियोका वाधक है । र अन्यवसायी अज्ञानी पुरुषोकी जो बहुत शाखावाटी अनंत बुद्धियां हँ । ते सर्वं बुदधियां विपरीत 
टोणेते ता 9 व्यवसायात्मिक बद्धिकरिके वाध्य हँ इति । ओर किसी टीकाविषे तौ यह अर्थं करा है । परनेश्वरके आराधनकरिकेही मेँ इस संसारस- 

1१ निश्चयरूपा एकनिष्ठ बुद्धिही इस कमंयोगविषे होवे है इति । सर्वं प्रकारे ज्ञानकांडके अनुसारकरिके ८ स्वल्पमप्यस्य ध- 
मस्य चायते महतो ध. 9) या वचनकोा अर्थं भटी पकारते सिद होवे है । ओर कर्मकांडविषे तौ तिस तिस स्वगादिक फककी कामनावाङे अन्य- 
वसा युर क बुध्या ता बहुत शाखावाली होवे है । क्या कामना्वोके अनेक भेदत ते ुद्धियांभी अनेक मेदवाटी होवे हँ । तथा कर्मफ गुणफल 
आदिकः विषय करणेहारी उपराखावोके भेदत ते बुद्धियां अनंत होवे है इति । तहां ( अनंता हि ) या वचनविषे स्थित जो हि यह शब्द है । सो 
(26 तिन ९ ुरुषाके ुद्धियोविषे अनंतरूपताकी प्रसिद्धि बोधन करणेवासते हे । याते यह अर्थ सिद्ध भया । अंतःकरणकी शुद्धिः करणेवा- 
सते 1. निष्काम कर्मोविषे सकाम कर्मोकी अपेक्षाकरिकै महान्‌ विलक्षणता है इति ॥ ४१ ॥ ® ॥ रका । हे भग- 
वन्‌ जसं निष्काम अधिकारी पुरुषाद सा व्यवसायात्मिका बुद्धिः माप्त होवै हे । तैसे सकाम पुरुषोक्रं सा व्यवसायात्मिका वुद्धि क्यूं नही प्राप्त होती । 
कठ तिन सकाम पुरुषाकरूभी सा व्यवसायात्मिका बुद्धि. प्राप्त टीणी चाहिये । जिस कारणत शाखरूप ग्रमाण तौ तिन दोनो करं तुस्यही प्रास्त है । एेसी 
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की शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ प्रतिबधके वरतं तिन सकाम पुरुषो सा व्यवसायास्मिका वुद्धि नहीं प्राप्त होवै है या प्रकारका उत्तर तीन 
करिके कथन करे हैँ । {10:41 । 1 € या भकार 






च्छा 
॥४८॥ (मू. श्लो. ) यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद॑यविपश्चितः । वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥ कामासानः खर्मप- 
र जन्मकमफलम्रदा । क्रियाविशेषबहृत्यां मोगेशर्यगतिं परति ॥४३॥ भोगे धर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसां ॥ व्यवसायासिका बुद्धिः 
समाधी न ध ॥ ४४ ॥ (पदच्छेदः ) यां । ईमा । पुष्यितां । वाचं । भ्रैवदंति। अविपश्चितः । वेदैवादसताः। धीर । नँ । 
अन्यत्‌ । अस्ि। ईति । बीदिनः। ४२। कमासानः । सरगपरोः । जन्मकर्मफलदां । क्रियौ विरोषं । मोगेर्थगतिप्रति । 
। ४३। भोगे धैयप्रसक्तानां। तथा । अपटूतचेतसां । वैैवसायासिका । शद्धः । समाध । नँ । “विधीयते ॥ ४४॥ (पदाथः) 
द अखन ते विचारहीन पुरुप निसं प्रसरद कै्मकांडरूप वाणीं कथन करे ह केसी दै सा वाणी अविचारते रमणीक दै तथा 
जन्मकर्मफ्ल्के देणेहारी हे तथा भोगषेमपयके प्रापिवासते अंमिदो्रादिक कर्मों विस्तारे प्रतिपादन करणेदारी दे एेसी वा- 
णी कणेर त विचारहीन पुरुष केसे दै " वेदे अर्थवादो विप ्ीतिमान्‌ द तथा कर्मके कैरते भिन्न कोट ज्ञानका फल 
१ रै ` याप्रणरं कथन क्रणेहारे दै तथा कैौमरूप हँ तथा गही हे उकष्ट जिनो त॑था मोगणेश्र्यविषे है आसक्ति 
की तथा ताँ बाणीकरिके आच्छादित हुआ है चित्त जिर्नोका एेसे बहव पुरुपोके अंत कैरणनिपे सौ यवसा- 
यासिका द्धि नहीं ` होवे हे ॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ 


रीका । हे अजुन “शवाध्यायोऽध्येतव्यः'। अथं यह्‌ । या अधिकारी पुरुषन वेद अध्ययन करणा इति । या अध्ययनविधितें प्राप्त होणेकरिकै अलंत भ- 
~ # @ भ, ्् (4 पौकं ९ सें [९ 
सिद्ध जो यह्‌ कर्मकांडदूप वाणी हे । केसी हे सा वाणी । जसे निर्मध पुष्पौकरिकरै युक्त पटाशका वृक्ष दूरसे रमणीक रगे है । तैसे जा वाणी अ- 


विचारतें 9 (+ ^ र गे काते ^ कृरिके 9 गोदिकं ४४4 नो ० ~. ^ = 
वेचारर्तेही रमणीक रागे हे । काहे ता वाणीकरिकै केव स्व फलोका तथा यज्ञादिक साधनाका तथा तिन दोनोके परस्पर संबंधकाही ज्ञान होवै 
भ 


हे । कोड निरतिशय आनंदरूप फलकी प्राति होवे नहीं । शंका । हे भगवन्‌ ता कर्मकांडरूप वाणीतैँ निरतिरायानंदरूप फरकी प्रापि नहीं होती याकेविषे क्या 
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कारण हे । एेसी अजनकी शंकाके दए प्रीभगवान्‌ कृ दे ( जन्मकमफं लपदां इति ) अपूव शरीरहंद्ियादिकोंका संबधरूप जो जन्म हे । तथा ता 
1 | सतिः अ तिस तिस ८५ अभिमानजन्य जो ४ कम ह । तथा तिन कर्मोके अधीन जो पुत्रपशुस्वगौदिरूप नादावान्‌ फ 
( | ५ | क क तीनो दी द न्या वि रहित यह ४ वाणी भप्त करे हे इति । शका । हे भगवन्‌ सा वाणी तिन ज- 
| | नमादिकौकीदी भाति करे हं । यह्‌ वात्तौ कैसे जानी जावे । एसी _ अजनकौ शंकाके हृष श्रीभगवान्‌ कटे ह । ( भोगैश्वर्यगतिं प्रति क्रियाविशोषबहुलां 
इति ) भ्त पान तथा उवी ; अप्सरावोके साथि १ तथा पारिजात्रक्षका ४ सखुगध इव्यादिक पदार्थोकिी प्रा्िजन्य जो भोग हे । 
तथा ता भोगका कारणरूप जो दैवत दिकौका सवामीपणारूप एवय है । ता भोग देश्ये दोनोकी प्रापतिके प्रति साधनभूत जो अभ्निहोत्, द्‌ रोपोणेमास, 
ज्योतिष्टोम इलयादिक करियाविरोष हँ । तिन क्रियाविशोोंकरिके 10 ता होई रही है । क्या भोग देश्व्थं या दोनोके साधनभूत 
रियाविदोषो र जा वाणी अंत विस्तारते भतिपादन करणेहारी हे । सो करंकाडवि लानकाडको अपेक्षाकरिकै अयत विस्तारपणा सर्वत्र मसिदही 
द । देसी कभेकडरूप वाणीदु परमाथरूप स्वगोदिक फरुपरता अंगीकार करे हं । शंका । हे भगवन्‌ ता कर्मकांडरूप वाणी स्वगीदिरूप फरूपरता 
कोन अंगीकार करे ह । एेसी अ्जनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ कहे हैँ ( अविपश्रितः इति ) जे पुरुष विचारजन्य तासर्थज्ञानते रहित है । ते 
रुषही ता वाणीद्ूं स्वगोदिरूप फल्परता माने हैँ । या कारणतैँही ते सकाम पुरूष वेदविषे स्थित जो ^ अक्षयं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सक्तं ह भवतिः ५ 
| अथं यह । चातुमोस्ययन्ञके करणहारे पुरुषक्रू अक्षय सुक्रेत हो है इत्यादिक अर्थवाद हैँ ते अर्थवाद यथार्थही हँ या प्रकारका मिथ्या ए करिकै सं- 
| तोषकरू प्रात हृए हें । या कारणतेही ते सकाम पुरुष या प्रकारके वचन कटे हैँ । कर्मकांडकी जपेक्षाकरिके कोई ज्ञानकांड भिन्न नहीं ड, किल सं 
0 श ह भिन्न नहीं हे । कितु सो 
ज्ानकाड क्काड काह शषरूप हं । तद्‌] ्ञानकांडविषे स्थित जो तसदार्थके बोधक वचन हैँ । ते वचन तौ देवता स्वरूपवर बोधन करे हैँ । ओर त्वं 
पद्‌ाथेके बोधक जो वचन हं । ते वचन तो कर्मकर्ता यजमानके स्वरूपकरं बोधन करे हँ । ओर ततत्वपदाथके अभेदक बोधन करणेहरि जो वचन है । 
ते वचन तो कर्मकन्तौ पुरुष साक्षात्‌ ईश्वररूप ह या प्रकार ता कर्मकन्ती पुरुषकी स्तुति करे है । इस प्रकार संपूणे वेद कर्मपरही हैँ । र कृर्मका फ = रूप 
जो स्वगीदिक हें + तिन स्वगोदिकोंकी अपेक्षाकरिकै दसरा कोट ज्ञानका निरतिराय आनंदरूम फल हे नहीं । इस प्रकार ते सकाम प अने ि 
रकी कल्पना करिकै सवं प्रकारतें ज्ञानकांडतैँ विरुद्धः अर्थकेही कहणेहारे हैँ । रका । हे भगवन्‌ ते बहिर्मुख सकाम पुरुष त र 
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= (~ भ = रे है = (^ जैनकी € 9 => * ^ १२।९१ हेहै | [®> ५ ४ । यो = ~~. | 
गी.दी. | || विषे किसवासते देष करे है । एेसी अजैनकी रोकाके हुए । श्रीभगवान्‌ कहे ह ८ कामात्मानः इति ) हे अजुन कामनावोके विषयरूप जो अनेक भ- 
चे = [९ [ @० क ® च जिनोका मे [ (७३ स † ला प त्‌ ¢ =>  @ च स है 
कारके विष्रय हं । तिन विषयाकरिके जिनोका चित्त सवेदा व्यार होड र्या हे । या कारणत ते काममय पुरुष साक्षात्‌ मोक्षविषेभी देष करे हैँ । | 
र क र न क 1, (0, १ 8९. ण है भ, = (न = (० व ह = ^ || 
॥॥४९॥ शंका । हं भगवन्‌ ते सकाम पुरुष जेसे दूसरे विषयोकी कामना करे है । तैसे निरतिशय आनंदरूप मोक्षकी कामना किसवासते नहीं करते । रेसी । 


अजनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे हं ( स्वरभपराः इति ) हे अयन उर्वशी, नंदनवन, अमृत इयादिक विषयोंकारिके युक्त जो स्वर्भ है । सो 
स्वगेही है स्ते उत्कृष्ट जिनो । ता स्वर्गतं भिन्न दूसरा कोई पुरुषार्थं है नदी । इस प्रकार मानणेहारे आंत पुरुषौविषे विवेकवैराग्यादिक साधनो - 
का अभाव हे । याते ते भरांत पुरुष मोक्षकी कथामात्र्रूभी सहारि नही सकते । तौ तिन मूढ पुरूषोविषे मोक्षकी इच्छा कात होणी हे इति । ललं 
प्रकार पूवे उक्त भोग देश्वयं दोनोविषे क्षयपणा सातिशयता इयादिक दोषोके अदर्शनकरिकै अंत आसक्त हआ है अंतःकरण जिनका । तथा ता 
कर्मकांडरूप वाणीकरिके आच्छादित होई गया है विवेकन्ञान जिनका । तथा “ अक्षयं ह वै ` इलादिक अर्थवाद्वचन केवर रतुतिपर हें । ्रमाणात- 
रकारिके अवाधित जो तासयका विषयभूत अर्थं है ता अर्थविषेही वेद्‌ प्रमाणरूपता है या प्रकारके प्रसि अथैकरभी जे पुरुष जानणेविषे समर्थ नहीं 
ह । एसे सकाम पुरुषोके समाधि नामा अंतःकरणविषे सा व्यवसायात्मिका बुद्धिः नहीं होवै है । अथवा समाधि या राब्दकरिकै परमात्माका ग्रहण 
करणा । ता परमात्माविषयक सा व्यवसायात्मिका बुद्धि तिन पुरुषांकी होवे नहीं इति । “* समाधीयतेऽस्मिन्‌ सर्व स समाधिः ८ या प्रकारकी व्युत्पत्तिः 
करिके अंतःकरणविषे तथा परमात्माविषे ता समाधिशब्द्की अर्थरूपता संमव होइ सक टै । ओर किसी टीकाकारनैँ तौ समाधिशब्दका यह अथ 
करा हे । में ब्रह्मरूप दरं या प्रकारके स्थितिका नाम समाधि है । ता समाधिके निमित्त तिन पुरुषौकी सा व्यवसायातिमिका बुद्धिः नहीं उसन्न होवे हे 

इति । इहां यह अभिप्राय हे । यद्यपि स्वगीदिक फलकी प्रापि करणेहारे जो काम्य अधिहोत्रादिक रँ । ते अिहोघ्रादिक कमं अंतःकरणकी शुद्धि- 
वासते करणेयोग्य अभिहो्रादिकोतिं विलक्षण नहीं है । तथापि खगौदिक फलकी इच्छारूप दोषके वरते ते काभ्य अभिहोत्रादिक कमै अंतःकरणके 
शुद्धिकरं सपादन करे नहीं । यद्यपि भोगोके अनुकर जो अंतःकरणकी शुद्धि. है । सा अंतःकरणकी शुदि. तिन सकाम कमतिंभी होइ सक हे । त- 
थापि सा अंतःकरणकी शुद्धिः आत्मज्ञानके उपयोगी हे नहीं 1 इसी अथक बोधन करणेवासते श्रीमगवानन ( मोगैशर्यप्रसक्तानां ) यह वचन ` पुनः 


भ च [ चलत ५ भ = अभिहो ^ त = ४ 9४ ९ 
कथन करा हे। ओर फकी इच्छात विना करे हए जो अभ्रिहोत्रादिक कम है । ते निष्काम कस तौ आत्मज्ञानके उपयोगी अंतःकरणके शुदधिकही 
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( संपादन करे हँ । याते निष्काम विपश्चित पुरु्षोके फलविषे तथा सकाम अविपध्वित पुरुषोके फलविषे महान्‌ विलक्षणता सिदध होवै हे । इसी वातकरं 
& | आगे विस्तारकरिके निरूपण करगे इति ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ & ॥ शका । हे भगवन्‌ तिन सकाम पुरुषोकर अपणे अंतःकरणके दोषे सा 
५ || व्यवसायात्मिका बुद्धि मत प्राप्त होवे । परंतु ता व्यवसायात्मिका वुद्धिकरिकै असनिहोत्रादिक कर्मों करणेहारे जो निष्काम पुरूष हँ । तिन निष्काम 
(| पुरुषवरं तिन अधिहोत्रादिक कमेकि स्वभावत स्वगीदिक फर्की मापि अवद्य होवेगी । याँ आत्मज्ञानका प्रतिबंध सकाम निष्काम दोनोविषे समा- 
नही है । ठेसी अैनकी दांकाके इए श्रीभगवान्‌ उत्तर कहे हैँ । १ 


(मू. श. रेयम्यविषया वेदा निखैण्यो भवान । निरददो नियसलखो निर्योगक्षेम आसवान्‌ ॥ ४५॥ ( पदच्छेदः ) 
मेध्यविषयाः । वेदाः । निण्यः । भेव । अजेन । निर्दे: । नियर्ेलखयः। नियीगकषमः । आसवान्‌ ॥ ०५॥ ( पदाथः ) 
हे अखन यह कमेकांरूप वेदं जेधण्य रू विषय करणेहारे दै तरं तिस अर्थ्यते रहित होऽ तथा देद्रधमेतिं रहित होड तथा निर्य 
सतविषे स्थित दोउ तथा योगक्षेमतें रहित होड तथा आसवान्‌ होड ॥ ४५ ॥ । 

रीका । सच्तव, रज, तम या तीन गुणौका जो कार्यं होवे ताका नाम रेयुण्य हे । एेसा यह काममूरुक संसार है । सो काममूलक संसार हे प्रकाश्य 


तारूपकरिके विषय जिनका तिर्नौका नाम बरेगुण्यविषया है । रसे यह कर्मकांडरूप वेद हैँ । क्या जो पुरुष जिस फलके पाप्तिकी कामनावाला है 
| तिस पुरुषके प्रति यह वेद तिसी फरका बोधन करणेहारे हँ । तालस्य यह । जो पुरुष जिस फलकी इच्छा करिकर जिस कर्मका अनुष्ठान करे हे । 
| तिस पुरुषकरू सो कमं तिसी फर्की प्रापि करे हे । तिस तिस फटकी कामनातँ विना कोरदभी कर्म॑तिस तिस फलकी प्राति करै नही । यातत अन्व- 
= | यव्यतिरेककरिकै या पुरुषकी कामनाही फरकी प्रातिविषे कारण है । याते हे अजन तं निखैगुण्य होउ । क्या स्वगौदिक फलकी कामना रहित 
| || होड । ता फलकी कामनतिं रहित तुमा संसारकी प्राति होवैगी नहीं । इतने कहणेकारिकै निष्काम पुरुषाक्रूभी अभिहोत्रादिक कर्मेकि स्वभावर्तै- 
{| ही स्वगौदिक संसारक प्राति होवेगी देसी अैनकी शंकाका खंडन करा इति । शंका । हे भगवन्‌ शीत उष्णादिकोकी निवृत्ति करणेवासतै वखा- 
दिक षदार्थोकी अक्षा अवद्य संभवे हे । ता अधीक्षाके विमान हए निष्कामता कैसे होवैगी । ठेसी अजनकी शंकाके हुए । श्रीभगवान्‌ कहे है ( निर 
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दः इति ) इहां ( नि स्यो भव ) या वचनविषे स्थित जो भव यह शब्द्‌ है । ता भवशब्दका उन्तरपदांविषे सर्वत्र संबंध करणा । हे अं जुन 
०. १या श्छाकविषे स करी जो युक्ति हे । ता युक्तिकरिकै शीत उष्ण, सुख दुःख, मान अपमानः शत्रु मित्र इयादिक व | 
हत हउ | कया तिन सवं टदधमकि सह नस्वभाववाला तू होड इति । शंका । हे भगवन्‌ नहीं सकारणे योग्य जो दुः क हे। सो दः 9 
हारा जागा । दसौ जनकौ शकाके हए श्रीभगवान्‌ कहे दै ( निलसत्वस्थः इति ) निल क्था अचर ठेसा जो वै्यनाना व ॥00/. 1 
स्थित होवे ताका नाम नियसत्वस्थ हे । देसा नियसत्वस्थ तू हाउ । तासयं यह । जिस पुरुषका सो सत्व, रज | तम दोनो कारकै त | १ ५ 
दवि दह्‌ । सा परुष श ।तरष्णादिजन्य , पीडाकरिके मँ अवी मररौगा या प्रकारका अपणं मानता हआ स्वधर्मे विमुख होवे हे ग ५ 
५ ता रज; तम दानाका तिरस्कार करिके केवल ता सत्वधमद्रं आश्रयण कर इति । शंका । ह भगवन्‌ रीतरष्णादिकं व ८ ह 9 ध 
| षाक निच्रृत्ति करणेवासते पूर्वं नही न धाता = 4: 
| षाकां निवृ क त दव नहा प्राप्त हृए अन्नादिक पदार्थकि प्रापिवासतै त पूव प्राप्त हए अन्नादिक पदा्थेकि रक्षण करणेवासत्तै अवय 
0140: १ यलके विद्यमान हुए सो निलय सत्वस्थपणा कैसे होवैगा । कितु नहीं होवैगा । रेसी अजनकी शंकाके ४ ५. 
{ व (५ ) सत्‌ वं अपात वस्तुकी जो भाति हे ताका नाम योग हे । ओर पूरे ` मात वस्तुक जो रक्षण ह ताका नाम क्षेम हे । 
५ तः राहत <> । क्या चित्तके विक्षेपका हेत जो पदार्थोका परिग्रह है ता परिग्रह तूं रहित होड । शंका । हे भगवन्‌ ता योग 
( 1 ५९ हार्वागा । तो म किस भकार जीर्वोगा । कितु हमारा जीवन नहीं होवैगा । एेसी अनकी शोकाके हुए श्रीभगवान्‌ तं अ न 
| जीवनक चिता मत कर । सवका अतयामी परभेश्वरही तुमारे योगक्षमादिकोका निर्वाह करेगा या प्रकारका उत्तर कहे ह । ( आत्मवान्‌ इति {४ 

श्या परमात्मा भ्ययतारूपकरिकं तथा योगक्षेमादिकोका निवीहकरतारूपकरिकै वियमान हे जिस पुरुषका ताका नाम आत्मवान्‌ हे । एेसा आः क 
होउ | क्या सवे कामनावोका ५ परिव्याग करिके परमेशधरका आराधन करणेहारा जो मँ हं तिस हमारे देहकी या्रामा्वासते अपेक्षित जो ५, 
+ दिक पदार्थं हें तिन सव पदाथक्र सो अंतयोमी ईश्वरही संपादन करेगा या प्रकारका निश्वय करि तू निशित होड इति । अथवा वि. 
४ || क्या मि ९ 19 व ॥ राका । हे भगवन्‌ स्वगौदिक फल्विषयक सर्वं कामनावोँका परिलयाग करक कर्मो लः ७ 
मे अजन तिस तिस कर्भकरिकै प्रात होणेयोग्य जो स्वगादिक आनंद ह तिन सव॑ आनंदौतिं रहित होर्वोगा । जिस कारणे कामनाते विना ध 
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स्वगोदिक आनंद्की प्रापि होती नहीं । यह वान्तौ पूर्वै आप कथन करि आये हो । ठेसी अैनकी शंकाके इंए श्रीभगवान्‌ बह्यानेदके प्राप्त हएत सवं 
आनंद्‌ प्राप्त वै ह या प्रकारका उत्तर कहे हैँ । 


( मू. छो. › यावानथ उदपाने स्वेतः संछुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदे बराह्मणस्य विजानतः ॥ ६॥ ८ पदच्छेदः ) यावान्‌ । 
अंथैः। उदपाने । संवेतः। संृतोदैके । तवान्‌ । सर्वेष । वेदे8 । भर्मणस्य। विजानतः ॥ ४६॥ (पदाः) हे अखन जैसे अस 
जल्वाटे खानोँविषे जितना की खानपौनादिरूप प्रयोजन सिद्ध होवे दै स्वं ओरते हार्‌ जल्वारे तरावविषे ते खान॑पा- 
नादिक सवेही योजन सिद्ध होवे ह तैसे सैव बेदऽक्त काम्यकर्मोविषे जितने की दिरण्यगमके लोकपर्थैत आनंद प्राप होवे 
दै तितने सवं आनंद्‌ ब्रहमसाकषात्काखान्‌ हवेतता पुष्क होये ह ॥ ४६॥ 

४ | टीका । हे अजन जसे पवते निकसे हुए जो अनेक जल्के जणे ह ते सर्वै जरके शरणे किसी नीची भूमिविषे जाके एकठे होवै हैँ । ता- 
| की तखाव संज्ञा होवे है । तहां एक एक ज्ञरणेके जलत यथाकरमते सिदध होणेदारे जो सान, पान, वखप्रक्षालटन आदिक प्रयोजन है । ते खानपा- 
@ | नादिक सर्वं प्रयोजन तिन श्रणोके जलके समूहरूप महान्‌ तलावविषे सिदध होवे ह । काहेते तिन सवे ज्ञरणौके जलौका तिस तरावविषेही अ- 
॥ | तभाव हे । तेसे वेवोविषे कथन करे हए जितमै की अभिहो्र, ज्योतिष्टोम, अश्वमेध आदिक काम्य कर्मं हैँ । तिन अग्निहोत्रादिक काम्य क्मौकरिक 
( इस सकाम पुरुषक्रं कमते प्राप्त होणेहारे जो स्वगरोकते आदिखेके बह्मलोकपर्यत विषयजन्य आनंद्‌ ह । ते सवे आनंद इस बह्मसाक्षात्कारवान्‌ 
¢ | बह्मवेत्ता पुरुषत्रूः एकही काल्विे प्राप्त होवै है । कात भूमिरोकते आदिखेके बह्मरोकपर्यत जितने की विषयजन्य क्षुद्र आनंद्‌ हँ । ते सर्वं आ 
4 | नंद बह्यानंदके अंशरूप है । यात ते सवै छद आनद ता बह्मानंदके अत्ूतही है । तहां रति । “ एतस्थेवानेदस्ान्यानि-भूतानि मात्राखुपजीवेति ° । 
|| अथं यह । बह्याते आदिकेके स पाणिमात्र इस बह्यानंदके अंशमात्रदरं अंगीकारकरिके आनदपूर्वैक जवते हँ इति । ययपि एक अद्ितीय बह्या- 
| नंद्विषे अंशाजंशीभाव संभवता नहीं । तथापि जेसे एकी आकाशाधिषे घटादिक उपाधियोके वतै अंरांश्षीमावव्यवहार होवै है । तैसे एकही 
% | बह्यानंदविषे अवियाकृत अंतःकरणादिक उपाधियोके वशत अंशञंश्ीभावम्यवहौर होवै है । वास्तवे सो अंराअंशीभाव है नहीं । यात यह्‌ अर्थ 
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सिद्धः भया । निष्काम कर्माकारिके जवी तुमारा अंतःकरण शुध होवैगा । तवी तुमां आत्मज्ञानकी राति होवैगी । ता आत्मज्ञानकरिकरे तुमरिदूः 
बह्यानंदकी राति होवेगी । ता॒बद्यानंदविषेही दिरण्यगभौदिक सवै आनंदौका अंत्भाव है । याते ता बह्मानंदकी प्रातिकरकै त॒मरेवरू तिन 
© आनंदोकीं 4 ५ ® 9 = 9 [स्‌ । ८ कृरणेका 
॥५९॥ ||| सवं आनंदोकी प्राति होवैगी । याते तिन विषयजन्य शुद्र आनंदौकी प्ापिवासत ठमरिवरूः तिन काम्य कर्मके करणेका कलु ग्रयोजन नहीं है । 


याते ता बह्यानंद की प्राप्ति करणेहारे आत्मज्ञानकी पासिवासतै तूं निष्काम कममर कर इति ।| ओर किसी टीकाकारमँ तौ इस शछाकके पदोकी इस 
| | रकार योजना करिकरे यह अर्थं करा है । ( वान्‌ । अर्थः । डदपाने । सर्वतः । संदैतोदके । तवान्‌ । सर्वेषु । वेदेः । ह्मणस्य । विन्नानतः इति ) 
( जेसे स्वं ओरतें महान्‌ जख्वाछे महान्‌ तैटावविषे इस पुरुषके श्चानपानादिक स्वं भरयोज्जन एक घरमात्र जरुकरिकेही सिद होवै है । को ताम- 
= | हान्‌ तटावके सवं जके खरच करणे ते सानपानादिक सर्व प्रयोजन सिद्ध हवै नहीं । इस प्रकार शुद्ध चित्तवाटे यखक्ष॒ जनका सो करब भरयो- 
(| जन स्वं 'वेदोविषे उपनिषदृरूप वेदके एकदेशके श्रवणमात्रकरिफकरही सिद्ध होवै ह । तिन मुमुक्षु जने ता अपणे प्रयोजनकी सिदिवासते कोई 
सवं वेदोके अथके अनुष्ठानकी अपेक्षा रहै नहीं । जिस कारणत एक जन्मकरिकै सर्वं वेदोके अर्थका अनुष्ठान करणा संमवता नहीं इति । या दोन 
& || व्याख्यानोविषे प्रथम व्याख्यान बहुत टीकाकारोकू संमत है । ओर यह दूसरा व्याख्यान किसी एक ठीकाकारने करा है । परंतु ता प्रथम ज्याख्यान- 
4 | विषे छोकके पूवाधविषे ‹ अनेकस्मिन्‌ यथा तथा मवति ` या चारि पदौका अध्याहार करणा होवै है । ओर छोकके उन्तरा्धविषे स्थित दा्टीतिक 
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| ( भागविषे पूवाधतं यावान्‌ तावान्‌ या दोनों पदौका अनुषंग केरणा होवे है । सो पदका अध्याहार तथा अनुषग इस दूसरे व्याख्यानविषे करणा हो- 
वै नहीं । तहां पूर्वं अश्रुत पदका जो वाक्यविषे संबेध करणा है याका नाम अध्वाहार दै | ओर पूर्व वाक्यविे स्थित पदका उन्तरवाक्यविष संबेध 
करणा याका नाम अहुषंम है इति।॥ ४६ ॥ ® ॥ शंका । हे भगवन्‌ ते निष्काम कमं॑स्वतंत्र होइकै तौ ता ब्ह्मानंदकी प्राति करते नही । 

किंतु अंतःकरणकी शुदिदारा आत्मज्ञानका संपादन करिकैही ते निष्काम कमं ता बरह्मानंदनक प्राति करे है । यात जिस आ 
| बह्यानंदकी प्राति होवे है । सो आत्मन्ञानही हमारेकरं प्रथम संपादन करणे योग्य हे । ता आत्मन्ञानकर छोडिकै' बहुत प्रयत्न 
| तथा बहिरंग साधनरूप एसे निष्काम कर्मोकि करणेका कलु प्रयोजन नहीं हे । एेसी अजुनकी शंकाके हृए श्रीभगवान्‌ अ 
| कर्मौविषेही अधिकार है या प्रकारका उत्तर कहे हैँ । | (>... > 
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( म. श्छो- ) क्मण्येवाधिकारस्ते मा फटेष कदाचन । मा कर्मफलदेवभ्रैमौते संगोस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ (पदच्छेदः) कर्मणि । हैष 
अधिकारः । ते । आ । फले । कदाचन । मौ । कैर्मफर्देः । श्रः । मौ । ते । सर्गः । असत । अकर्मणि ॥ २७ ॥ 
( पदाः ) दे अन ठैमार कैमविषेही अधिकार होवो कर्मके फर्टोविषे $दाचितमी ठमार अधिकार ¶त होवो त केकि 
फलका उत्पादक भत रोड तथा कैमेके नहीं करणेविे कमारी ` श्रीति मत होवे ॥ ४७॥ (4 


का । हे अजन आत्मन्ञानकी उ्त्तिके अयोग्य अशु अंतःकरणवाला जो तूं ह । तिस तमारेक्रं अवी अंतःकरणकी 
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मोविषेही अधिकार होवो । क्या हमरिवूः अवी यह निष्काम करमही करणेयोग्य हैँ या प्रकारका बोध होवो । ज्ञाननिष्ठारूप वेदांतवाक्योके 
विषे सो कत्तेव्यताका बोध अवी तुमारिकरं मत होवो । इस प्रकार कर्मोकि करणेहारे ठमारेकरं तिन क्कि स्वगौदिक फलविषे तिन कर्मौ 


मकि स्वगौदिक फर हमनें भोगणे हैँ या प्रकारका बोध कदाचित्‌भी तुमरिक्रं मत होवै । शंका । हे भगवन्‌ हमनें इस ध 
मोगणा हे या म्रकारकी बुदिके अभाव हृएभी ते क्म अपणे सामर्यतेही स्वगीदिक फलकी पापि के एसी अ 
रकी कामनारते विना ते कर्म ता फठकी पाति नहीं करे हैँ या भकारका उत्तर कहे है ( मा कमंफठहेतुभूः इति ) हे अ 
कमार करता हआ यह्‌ पुरुष तिन फलाका उत्पादक होवे है । ओर तू अर्जुन तौ ता फलकी कामनातै रदित होडके 
होड । जिस कारणते निष्काम पुरुषों भगवत्‌ अर्पणवुद्धिकरिकै करे हुए कर्मं स्वगीदिक फलकी प्राति करते नही । 
हँ इति । शंका । हे भगवन्‌ जो कदाचित्‌ ते कर्म अपणे साम्ये फलकी राति नहीं करते हो । तौ ठेसे निष्फल 
| जन है । एेसी अज॑नकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कटे हँ ८ मा ते संगोरस्त्कर्मणि इति ) जो कदाचित्‌ स्वगीदिक 
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ता कम॑के फरका उत्पादक मत 
यह्‌ वात्तौ पूवे कथन करी आये 
ख कर्मके करणेकाही क्या प्रयो. 


^, - | # > | फृटटके माप्िकी च्छा ५. होवे 
तो दुःखरूप कर्मोकि करणेकाही क्या प्रयोजन है या प्रकारकी तिन कमौके न करणेविपे तमार प्रीति मत होवे इति ॥ ४७ ॥ ६ ^ 
ू | ॥ अब 


¢ | इस पूर्वं कथन करे हए अर्थकाही विस्तारते निरूपण करे है । 
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खनका शंकाके हए श्रीभगवान्‌ फ- 
यन फलकी कामनाकरिकै तिन 
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(सू. छा) योगस्थः करु कमौणि संगं यक्ता धनंजय । सिच्यसिच्योः समो भ्रूला समलं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ ( पदच्छेदः 
योगखः । रं । $मौणि । संगं । क्ता । धनंजय । सिथ्सिच्योः । सैमः । श्रूला । समलं । योः । ईल्यते ॥ ४८ ॥ 
( पदाथः) दे अखन व योगविषे खित इआ फैल्की इच्छा परियाग करके तथा फल्की प्रापि अप्रापि दोनों विषे श््षवि- - 
पादते रहित हके कर्मो कैर सो 'ईषैविषादतें रहितपणाही योगं शया जावै हे ॥ ४८ ॥ 


. नः = = स्वगौदिक (~ 4 @९ कृरिकै ७ 4 < 
टीका । हे अजेन तूं योगविषे स्थित होक स्वगीदिक फलकी इच्छारूप संगका परियाग करिकै तथा भे इस कर्म॑का कन्त हं या प्रकारके कठ 


8 अभिनिवेशका परियाग करिकै कर्मौवूः कर । अब ता संगके यागका उपाय कथन करे है ८ सिन्यसिन्योः समो भूत्वा इति ) हे अजन तिन वेद्उक्त 


¢ 


कमकि स्वगोदिक फर्की पराततिविषे तूं हषैका परियाग करि तथा तिन सवगौदिक फलछोकी अम्रापिविषे विषादका परियाग करिके केवल ईश्वरआ- 
राधनवुद्धिकरिके तिन करमेदं कर । शंका । हे भगवन्‌ पूर्वं आपन योगराब्दुकरिकै करमौका कथन करा था । ओर अवी आपन योगविषे स्थितं हो- 
इक तूं कर्मों कर या भकारका वचन क्या हे । यातत आपके पूर्यउत्तर वचनौका अभिप्राय म जानि सकता नही । देसी अयनकी शंकाके हए 
श्रीभगवान्‌ उत्तर कटे हँ ( समत्वं योग उच्यते ) हे अजेन कमेक फरकी प्रातिविषे तथा कर्मके फरकी अग्राप्िविषे जो हषविषादतै रहितपणा- 
रूप समत्व हे । सो समत्वही इहां ( योगस्थः कुरु कमौणि ) या वचनविषे स्थित योगशब्दकरिके कथन करा है । ता योगराब्दकरिकै कोई कर्मोका 
कथन करा नहीं । यातं पूवेउत्तर वचनौका विरोध होवे नहीं इति । तहां पूवे ( खुखदुःखे समे त्वा ) या श्छोकविषे जय अजय दोर्नोकी समता क- 
रके केवर युद्धमात्रकी कत्तैन्यता कथन करी थी । जिस कारणम पूवेप्रसंगविषे युद्ध कीही कन्तव्यता प्राप्त थी । ओर इहां तो दष्टअदृष्टरूप सर्व फ- 
का परित्याग करिके अपणे वर्णआश्रमके सर्वं क्मौकी कव्यता कथन करी हे । यातं पूवेरत्तर वचनोविषे पुनरक्तेिदोषकी प्राति होवे नहीं इति 
॥ ४८ ॥ ® ॥ शंका । हे भगवन्‌ क्या केवर कर्मोका अनुष्ठानही पुरुषारथरूप है । जिस कारणत स्काटविषे निष्काम कर्मकरृही पुरुषनें 
करणा या प्रकारका उपदेश वारंवार आपन करीता है । किंवा | ५ प्रयोजनमनुदिदय मंदोपि न भवतेते ” । अथं यह्‌ । किचित्‌ फरूप प्रयोज. 
नक्रं न उदेशकरिके मूढ पुरुषभी किसी कायेविषे प्रवृत्त होये नहीं इति । इस रोकपमसिद्धः न्यायतेभी तिन निष्काम क्ौविषे प्रबत्ति संमवे नहीं । 
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याते फलकी कामनाते विना निष्फर क्मौकि करणेतै कल्की कामनाकरिकै कमौका अनुष्ठान करणाही श्रेष्ठ है । रेसी अर्जुनकी शांकाके हए ॒श्री- 
भगवान्‌ उत्तर कटे हैँ । 9: 


९ भ. शटा. ) दरेण ह्यवरं कमं बद्धियोगाद्रनंजय । बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फेतवः ॥ ४९॥ ( पदच्छेदः ) रेण । हिः । 
अवरं । कमं । उद्धियोगात्‌ । धनंजय । बद्धो । शरणं । अन्विच्छ । प्रैपणाः । कैरुहेतवः ॥ ४९॥ ( पदार्थः) हे अर्जन 
जिसं कारणते निष्कम करमते सो सकाम क्म अलंत शरताकरिकै अधम दै तिस कारणते परमौसबुद्धिनिमित्त निष्कम 
कमयोगके करणे वृं ईच्छ कर जे पुरुष पैली कामनावाठे दै ते पुरुष करैपण हे ॥ ४९॥ | 


रीका । हे अजन जिस कारणे आत्मन्ञानरूप बुदिका साधनरूप जो निष्काम कर्मयोग हे ताका नाम बुद्धियोग है । ता बुदधियोगततँ सो जन्ममर- | 
णका हेवुरूप सकाम कमं अयत दूरताकरिकै अधम हे । अथवा परमात्माविषयक जो बुदिरूप योग हे ताका नाम बुद्धियोग हे । ता बुद्धियोगे यह्‌ 
संपूणे कमं अधम है । तिस कारणत सर्वं अन्थौकी निवृत्ति करणेहारी जो परमात्माविषयक बुद्धि है । ता बुद्धिकी प्रा्तिवासते प्रतिबंधक पापकर्मोकी 
निद््तिद्धारा जो निष्काम कर्मयोग हे ताके करणेकी तूं इच्छा कर इति । हे अजुन स्वगौदिक फलकी कामनावाटे जे पुरुष तिन सकाम कर्मं करे 
है । ते पुरुष कपण हें । क्या ते सकाम पुरुष सर्वदा जन्ममरणादिरूप घटीयत्रके अमणकारिकै नाना प्रकारकी दीन दशावरं प्त होवे है । तहां 
्रुति। ~ यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽस्माहोकात्यैति स छरपणः ” । अर्थं यह । हे गाग इस भारतखंडविषे अधिकारी मनुष्यदारीरदरं पाइके जो 
पुरुष इस अक्षर परमात्मादेवकरं न जानिकरिकै इस मनुष्यलोके जावै हे । सो पुरुष कृपणही जानणा इति । हे अजन ेसे अधिकारी मलुष्यशरी- 4 
रक पाइके तूंभी देसा छरपण मत होड । कितु जन्ममरणादिक सर्वं अनर्थौकी निन्त्ति करणेहारा जो आत्मज्ञान हे । ता आत्मन्ञानकर अतःकरणकी {/ | 
। शुद्धिढारा उदयन्न करणेहारा जो निष्कामकर्मरूप योग हे । ता निष्काम कर्मयोगक्रुही तूं कर । इहां ८ छरषणाः ) या पद्के कहणेकरिके श्रीभग- । 
वाने अजनके प्रति यह अर्थ सूचन करा । जैसे इस रोकविषे कोईक कपण पुरुष अनेक प्रकारके दुःखकरं सहन करिके तथा नानाप्रकारके छ- | 
र कपटकरिकै धनद एकटा करे हैँ । ते कृपणु पुरुष इस रोकके यत्किचित्‌. विषयजन्य सुखके रोभकरिकै ता धनका दान करते नही । या कार-| / 
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णते ते कपण पुरुष ता धनके दानादिकौकरिककरै जन्य महान्‌ सुखकर अनुभव करि सकते नही । कितु ता धनके एकठे करणेविषे करे जो पापकसं हें 
तिन पापकमंकि नरकादिक दुःखोकरृही ते कपण पुरुष अनुभव करे हैँ । यातत ते कृपण पुरुष अपणी हानि आपही करे हैँ । तैसे यह सकाम पुर 
पभी महान्‌ दुःखोक्रू सहन करिके तिन कममर करे है । परैतु स्वर्म, धन, पुत्र, पशु इलादिक अल्प फरोंके टोभकरिके ते सकाम पुरूष तिन क- 
मोकरिके मोक्षरूप परमानंदकः पराप्त होत्रे नहीं। कितु अनेक दुःखोकरिकै मिरे हए तिन स्वगोदिक तुच्छ फलोकूही प्राप्त होवै है । या कारणत ते 
सकाम पुरुष अपणी हानि आपही करे हैँ । देसे सकास पुरुषौकी दोर्भाग्यताका तथा मूढताका वुद्धिमान्‌ पुरूष वहत रोक होवे है । यह सर्व 
अथं श्रीभगवान्‌नेँ कृपणपदकरिकै सूचन करा इति ॥ ४९ ॥ ॥ इस प्रकार ता बुदधियोगके अभाव हए दोषका निरूपण करा } अव ता वद्धि- 
योगके विमान हुए गुणका निरूपण करे ह | | | 


( मू-छो- › उद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतद्कृते । तस्ायोगाय युज्य योगः क्मख कोशल ॥ ५० ॥ ( पदच्छेदः ) 
दवियुक्तः । जहाति । इह । भि । सुकृतदैष्ृते । तस्मात्‌ । योगाय । थुन्यख । योगः । कम॑ । कोलं ॥ ५० ॥ (पदाथः) 
दे अन जिस कारणत इन कर्मोषिषे सैमलबुद्धियक्त पुरुष वैण्य पाप दों परिलागं क है तिसं कारणते ता सैमलबुद्धिरूप 
योगके वासते वं उदयमवासा होड जिस कारणत सो योगी तिं क्मोरिषे रूपणा हे ॥ ५०॥ | 
टीका । हे अजन शाखनें विधान करे जो अभ्भिहोत्रादिक कर्म हैँ । तिन कमक फलकी प्रािविषे तथा फलकी अप्राप्तिविषे हषविषादतें रहिततारूप 
समत्वबुद्धिकरिके युक्त जो अधिकारी पुरुष है । सो अधिकारी पुरुष जिस कारणते पुण्यपाप दोनों अंतःकरणकी शुद्धिः ज्ञानकी भातिद्धारा परित्याग क- 
रे हे । तिस कारणत ता समत्वबुद्धिरूप योगकी पराततिवासतते तूं ट उद्यमवाला होड । जिस कारणत सो समत्वबुद्धिरूप योगही तिन क्ौविषे थव. 
मान पुरुषका कंशरूपणा है । तात्पर्य यह । वास्तव बंधक हेतुरूप जो कम हैँ । तिन कममौँकाभी जो समत्वतुदधिरूप योग मोक्षविषे उपयोग सिदध 
करे हे । यही ता समत्वुदधिरूप योगविषे महान्‌ कुशरता हे इति । इतने कहणेकरिकै भगवाननै अर्जुनके प्रति यह अर्थ सूचन करा । समत्वबु- 
दिकारिकै युक्त जो कर्मयोग है । सो कर्मयोग आप कर्मरूप हंआमी अपणे सजातीय दुष्ट कमौका नाश करे है । यात सो कर्मयोग महान्‌ कुरा 
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1 है । ओर तूं अजन तो चेतनरूप हुआभी अपणे सजातीय दुर्योधनादि क दु्टौका नाश करता नहीं । याते तू शर नहीं है इति । अथवा इस छो 
कका यह दूसरा अथं करणा । वुंदधियुक्तः । जहाति । ईह । ईमे । सुंृतदुष्छरते । तस्मात्‌ योगाध । युज्यस्व । येः । कर्मसु । कौररं इति । इनं स- 
(|| मत्ववुच्ियुक्त क्कि कीये इए अंतःकरणकी शुद्धिढारा परमात्मसाक्षात्कारकरिकैः युक्त हआ यह पुरुष जिस कारणत दण्यपाप दीनं परित्याग करे 
¢ | हे तिस कारणत तृं समत्वबुदधियुक्त कर्मेयोगकी पातिवासते ऽचमवाखा होड जिस कारणत सैवं करमेकि मध्यविषे सो मत्वबुद्धियुक्त कर्मयोग दुष्ट 
५ कमोकि निवृत्त करणेविषे बहुत चतुर हे इति ॥५०॥ ® ॥ शंका । हे भगवन्‌ इस अधिकारी पुरुषं पापकर्मकी निवृत्ति तो अपेक्षित है । 
1 | परंतु पुण्यकर्माकी निठृत्ति अपेक्षित है नहीं । जो पुण्यकर्मोकीमी निवृत्ति होवैगी । तौ पुरुषार्थकीही हानि होवैगी । ठेसी अञ्जुनकी रं काके दए श्रीस- 
| गवान्‌ स्वगोदिक तुच्छ फटके याग कियेते परम पुरुषा्ैकी प्रातिरूप एलका कथन करे हे । | 


(मू. छो. ) कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं यक्ता (५ मनीषिणः ॥ जन्मवंपविनिर्क्ताः पदं गच्छंयनामयं ॥ ५१ ॥ ( पदच्छेदः ) 
केमेजं । बुद्धियुक्ताः । हि । फं । यक्त्वा । मनीषिणः । जन्मवंधविनि्यक्ताः। पैदं । मैच्छंति । अनमियं ॥ ५१॥ ( पदाः) 
दे अन जिसं कारणतें ते समलबुद्धियुक्त पुरुष कर्मजन्य पष्क थागिकरिकि आलीक्षातरासाे होवे दै तथा जन्मरूप 
बधते रेत इए अवेदयादिक रोगेतें रहित मोक्षरूप पदद्क प्रमि होवे द तिस्र कारणतें वृंभी एेसा दोऽ ॥ ५९१ ॥ 

| रीका । हे अजुन ता समत्वबद्धिवारे पुरुष अभ्निदोव्ादिक कमोँकरिकै जन्य स्वगीदिरूप फठगरू परिलाग करिकै केवल ईैश्वरके आराधनवासते तिन 
| कर्मो करते हए अंतःकरणकी शुदिःदारा तत्वमसि आदिक वाक्यजन्य आत्माकारवुदधिरूप मनीषावाठे होवे ई । इस प्रकार आत्मज्ञानरूप मनीषादू 
| पराप्त होहकै ते अधिकारी पुरुष जन्मरूप बंधे अंत सक्त हए कार्यसदहित अवियारूप रोगै रहित तथा सर्वे भयते रहित जो परम आनंदस्वरूप, 
| 
† 
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| बह्यरूपम मोक्ष है ता मोक्षरूप पुरुषाथैदूः अभेदकरिकर प्रात दोवै है इति । इहां श्रीमगवान्का यह अभिप्राय है । जिस कारणत फलकी कामनाका 
^~ त्वबुदधिकरि ० कर्मो ~~ ~ =. भावतें शुद्धः = = 

परित्याग करिक ता समत्वबुद्िकरिकै अपणे वणेआश्रमके कर्मोका अनुष्ठान करणेहारे पुरूष तिन निष्काम करमोक प्रभावे शु अंतःकरणवारे होवे है । ता 

९ शु दिते ५ ~ | स$ अविदातें € 

अंतःकरणकः शुदधिते अनंतर ते अधिकारी पुरुष तत्त्वमसि आदिक परमार्णोति उत्पन्न हुए आत्मनज्ञानके प्रभावं कार्यसहित अविते रहित हए सर्व अनथैकी 
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गोी.दी. निदृत्तिपूवेक परमानंदकी म्रा्िरूप सोक्षदू प्राप्त होवे दै । जिंस मोक्षकर शाखविषे विष्णुका परमपद्रूपकरिकै कथन करा है । तिस कारणत तू अज 
| नमी ८ यच्छेयः स्यानिध्ितं | नरूहि तन्मे ) इस पूवं उक्त वचन्तँ मोक्षरूप श्रेयकी इच्छावाला अतीत होता है । यतँ तमी ता मोक्षकी प्रासिवास- 
॥५९॥ ||| तं इस प्रकारक निष्काम कमयीगदू कर इति ॥ ५१ ॥ ® ॥ शंका ॥ हे मगवन्‌ इस प्रकार निष्कामकर्मोकि अनुष्ठान करते इए किस का- 


विषे हमारे अंतःकरणकी शुदि होवेगी । एेसी अनकी शंकाके हए श्रीभगवान्‌ ताकेविषे कालके नियमका अभाव कथन करे हे । 
(मू. शो.) यदा १ ते मोदकणिं बुद्धव्यतितरिप्यति । तदा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ ( पदच्छेदः ) 
्यदा। ते । मोहकलिलं । अद्धिः । अतितरिष्यति । तदा । गंतीं । अंसि । ` निवेदं । शोतैवयस्य । श्रुतस्य । च ॥ ५२॥ ( पदार्थैः ) 
हे अखन जिस काठविषे ठमारा अंतःकरण अपिवेकरूप काठुष्यदक पैरियाग करेगा तिस कारविषे श्रवण करणेयोग्य कर्मफ 


--- 


् 


कक्कर 


स्के तथा श्रवण करे हुए कर्मेफरके वरीग्यद पराधिवाला वृ होवें ॥ ५२ ॥ 

रीका । हे अन (तिन निष्काम कमक करते हुए इतने काते पीछे अंतःकरणकी शुधि होवे है या प्रकारके कारुका नियम इहां नहीं है । कितु 
तिन निष्काम कर्मके करते हुए जिस कारृव्िषे तुमारा अंतःकरण यह्‌ मेँ हं यह्‌ मेरे हँ इयादिक अहंममअभिमानरूप अविवरेकरूप काटुष्यक्र परि- 
याग करेगा क्या रजोगुण तमोगुणरूप मलक परिल्ाग करिकै केवर शुद्ध स्वभाव पराप्त होवैगा । तिस कारुविषे अवी श्रवण करणेयोग्य अ- 
भचिहोत्रादिक कमकि स्वगोदिक फरक वेराग्यकरं तथा पूर्व श्रवण क्रे हुए कर्मोकि स्वगौदिक फरक वैराग्यक्रू तू प्राप्त होतरैणा । क्या तिन स्वगो- 
दिक फलो मिथ्यारूप जानिके तिनके परासिकी तृष्णां त॑ रहित होवैगा । तहां श्रुति । “ परीक्ष्य ेकान्क्ैचि तान्‌ जाह्यणो ` निर्वेदमायात्‌ ? । 
अथं यह्‌ । ब्रहमके प्रातिकी इच्छावान्‌ अधिकारी पुरुष क्मोकरिकै रचित स्वगौदिक खोकर अनिल दुःखरूप जानिके तिनोतं वेराग्यस्र प्राप्त होवे 

इति । इहां भगवानूका यह्‌ तात्पर्य है । अशु अंतःकरणविषे वैराग्य होवै नहीं । कितु शुद्ध अतः करणविषेही सो वैराग्य होवै है । याँ जिस 
५ काटविषे तुमारेकरू इस रोकके विषयसुखोविषे तथा स्वगीदिक खोकोके विषयसुखोविषे दोषटटिपूवेक तीव वैराग्यकी मापि होवे । तिसी काल- 
| विषे ता वैराग्यरूप फलकरिफै तुमने अपणे अंतःकरणकी शुदि जानणी | जवपर्थत तिन विषयत बेराग्य नहीं भया । तवपर्थत तुमने अपणे 
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1 अंतःकरण मछ्निही जानणा इति ॥ ५२॥ ॐ. ॥ शंका । हे भगवन्‌ तिन निष्काम कर्मोकि अनुषठानतै अंतःकरणकी शुद्िकरिके उतपन्न हआ 
हे न (~ 9 = ज्ञ (1 ज न ^ भ. (3 ^ ~ {~ {> ९ ~" । । 
¢ | दे वैराग्य जिस ठेसा जो कोक अधिकारी पुरुप हे । तिस अधिकारी पुरषं किस कालविषे आत्मक्ञानकी प्राति होवै है । ठेस अर्जनकी शंकाक 


1 स्मादेवविषे निश्चल हुईं क्या जाग्रत स्वमरद्डौनरूप विक्षेपै रहित हुई । तथा ता परमात्मादेविषे अचल हृदं क्या सुषुति, मूच्छ, स्तव्यभाव इत्यादिक 
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हए श्रीभगवान्‌ कटे हे । | 


( मू. श्छा-  शुतिविप्रतिपन्ना ते यदा खास्यति निश्रा । समाधावचला बुद्धिदा योगमवाप्यसि ॥ ५२ ॥ ( पदच्छेदः ) 
छतिव््ितिपन्ना । ते । यदा । ास्यति। निश्र॑ला । समाधौ । अचला । बद्धः । तैदा। योगं । अंवाप्यसि ॥५३॥ ( पदाथः 9 
हे अखन प्रवे नाना फरोके श्रवण कर्क संशयद प्राप हृ ठमारी दद्धि जिर्स काटविषे परमासादेवदिषे निश्चल हई तथा 
अचर हई सर्त दोवेगी तिस कारविषे वृं जीर्त्रमके अभेद्ञानद्ं प्रौपष होवेगा ॥ ५३॥ 4. 
दीका । हे अजन नही विचार करा हे वास्तव तायै जिनका रेसे जो स्वगादिक नाना प्रकारके फलोके श्रवण है । तिन श्रवणोकरिके प्राप्त हए 
जा नाना भकारके संशयविपरीतभावना दै । तिन संशयविपरीतमावना्ोकरिकै पू्वं॒विकषप्रू मा हु जो ठमारी बुद्धि है सा त 
बुद्धि जिस कारविषे अंतःकरणकी शुदि प्राप्त हुए विवेकजन्य पदार्थौविषे 'दोषद्दैन करिकै ता विक्षेपका परिलयाग करिकर अतरपरमा- 
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लयरूप चलनते रहित हुई स्थित होवेगी क्या छ्यविक्षेपरूप दोनोंका परिलयाग करिकै जबी तां परमात्मादेवविषे एकाग्र भावक्कू प्राप्त होवेगी । अथवा | 
( निश्चला अचला ) या दोन पदोका यह अथे करणा ( निश्वरा ) क्या असंभावना विपरीतभावनातं रहित हुई । तथा ८ अचला ) क्या दीषैकाट 
आद्र, निरतर, सत्कार इन चारोके सेवन करिकर विजातीय वरत्तियौकरिकै नहीं दूषित हुई एेसी सा बुद्धिः जिस काठविषे वायुतते रहित दीपककी न्या 
ता परमात्मादेवविषे स्थित होवेगी । तिसी कारविषे तत्वमसि आदिक वाक्योत जन्य जीवबह्यके  अभेदसाक्षात्काररूप योगक्रु तू माप्त होवैगा । तिस 


जञानकार्विषे दूसरा कोईं कततैव्य है नही । याते तिस काल्विषे तूं छरतकरय होवैगा । तथा स्थितप्रज्ञ होवेगा इति ॥ ५३ ॥ ® ॥ तहां इस 


नकारक १ ४: टोईके सो अञ्जन जीवन्मुक्त पुरुषके जे लक्षण हैँ तेही लक्षण मुमुक्षु जनोके मोक्षका उपायरूप हँ या प्रकार मानता हुआ 
ता स्थितप्रज्ञके लक्षणके जानणेवासतै या प्रकारका प्रश्च करे है।. 4. | 
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गी-ी. (मू. शयो.) अयैन उवाच ॥ स्थितप्नस्य का भाषा समाधिखस्य केशव । स्थितधीः कि प्रमापेत किमासीत बजेत कि ॥ ५४॥ अ.२ 
( पदच्छेदः ) सितस्य । का । आषा । सैमापिस्थसय । केशव । स्थितधीः । किं । भाषेत । क । आसीत्‌ । तने । किं ` 
॥५५॥ ॥ ५९॥ ( पदाथः ) हे केशव समाधिविषे सित सितप््न पुरूषका रक्षण क्या दे तथा समापिते उव्या हआ सो खितप्रन्न किं 


प्रकार भआषण करे दै तथा किसं प्रकार शह्य दद्रियोका निग्रह करे हे तथा किरम प्रकार विषयों प्रास दोवे है ॥ ५४ ॥ 


टीका । निश्वख हु है मे बह्यरूप ह्रं या भरकारकी परज्ञा जिसकी ताका नाम स्थितप्रज्ञ है । सो स्थितप्रज्ञ पुरूष दो प्रकारक अवस्थावाखा होवै है । 
एक तौ समाधिविषे स्थित होवे है । ओर दूसरा ता समाधि उत्थान हए चित्तवाखा होवै हे । या कारणतेंही ता स्थितपज्ञ पुरुषका समाधिस्थ यहं 
विशोषण कथन करा है । ठेसे समाधिविषे स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका कौन छक्षण दै । क्या सो समाधिविषे स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुष किंस लक्षणकरिकै दू- 
सरे पुरुषोन जानीता है । इति प्रथम प्रश्चः ॥ 9 ॥ ओर ता समाधिते ग्युत्थानकर भ्रात हुभा ह चित्त जिसका एसी दूसरी अवस्थावाङा सो स्थित- 
रज्ञ पुरुष अपणी स्ुतिविषे तथा निदाविषे हषपूर्वक तथा देषपूर्यक वचनवूः किस प्रकार कथन करे हे । इति दितीय भश्च ॥ २ ॥ ओर ता समा- 
धित उत्थानं प्राप्त हुए चित्तके निग्रह करणेवासते सो स्थितप्रज्ञ पुरुष ने्रादिक बाह्य दद्वियोके निग्रहदरू किस प्रकार करे हे । इति तृतीय पश्च ५ 
॥ २ ॥ ओर तिन वाह्य इंदवियोकिं निग्रहके अभावकारुविषे सो स्थितपरज्ञ पुरूष किस प्रकार विषयों प्राप्त होवे है । इति चतुर्थ परश्वः ॥  ॥ तार्यं 
यह्‌ । ता व्युत्यानचित्तवाले स्थितप्रज्ञ पुरुषके भाषण, आसन, वरजन यह तीनो अज्ञानी पुरुषोके भाषणादि कोते किस प्रकारके विलक्षण है इति । इस 
रकार अञुनके चारि भश्च सिद्ध होवै ह । तहां समाभिविषे स्थित र्थतप्रजञविषे तौ प्रथम एक भर्च है । ओर समाधितं उत्थानचित्तवाले स्थितप्र्विषे 
तीन प्रच है । तहां ( हे केशव ) या संबोधनके कहणेकरिकै अर्जननें यह अर्थं सूचन करा । सर्वेका अंतयौमी होणेते आही इस रहस्य अरथके 
कटणेविषे समर्थं हो इति ॥ ५४ ॥ % ॥ अब श्रीभगवान्‌ इन चारि प्रशचोके यथाक्रमते उत्तरोकरं इस दितीय अध्यायकी समा्तिपयैत कथन 
करे ह । तहां एक श्छोककरिके प्रथम प्रश्चका उत्तर कहे है । 


(सू. शलो.) श्रीभगवाडवाच ॥ प्रजाति यदा कामान्‌ सर्वान्पाथै मनोगतान्‌। आसन्येवासना वष्टः खितपरनसतदाच्यते ॥ ५५॥ 
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याते ता कारणरूप मनके परियागकरिकै ते कामसंकल्पादिक धर्म परिल्याग करणेकर शक्य हँ । ते कामसंकल्पादिक मनकेही धमं हं । या 
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( पदच्छेदः ) भ॑जदाति । यदा । कामान्‌ । सर्वान्‌ । पाथ । परनोगतान्‌ । आसनि । एव । आसना । वटः । यिितप्ञः। तदा । 

ञच्यते ॥ ५५॥ ८ पदाथः >) हे अन जिस काटविषे सो समाधिख पुरुष अपणे मनविषे स्थित सवं कामो परि्यांग करे 

हे तथा आसाविषे आसाकरिकै दी त दवे है तिस काटविषे सो समाधिस्थ पुरुष सियत्र क्या जावे हे ॥ ५५ ॥ 
टीका । हे अजुन कामसंकल्प आदिक जो मनकी ृत्तियां विशेष हँ । जिन कामसंकल्पादिक वृत्तियोदूः अन्य शाखविषे प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा; 
स्छरति या मेदकरिकै पच प्रकारका कथन करा है । तिन कामसंकल्पादिक सर्वं इृत्तियोकरं जिस कारविषे यह विद्धान्‌ पुरुष कारणके बाधकरिके प- 
रिल्याग करे है । क्या जिस काटविषे तिन कामसंकल्पादिक सर्वं वृत्तियेत्तिं रहित होवे है । तिस कारविषे सो समाधिस्थ विद्धान्‌ पुरुष स्थितप- 
ज्ञ क्या जवि हे । अब तिन कामसंकल्पादि कौविषे अनात्मवस्तुकी ध्मरूपता कथन करिकै परिलयाग करणेकी योग्यता निरूपण करे हैँ ( मनोग- 
तान्‌ इति ) हे अजन ते कामसंकस्पादिक सर्वं ध्म मनकेही हँ । आत्माके ध्म हैँ नहीं । जो कदाचित्‌ ते कामसंकल्पादिक आत्माकेही स्वाभावि- 
क धरम होवे । तो जसे अभिका स्वाभाविकृ धम्मं जो उष्णता है । सो उष्णताधर्म अधिके विमान हए कदाचित्‌भी निवत्त होवे नहीं । तैसे आत्माके 
विमान इए ते कामसंकल्पादिक धर्म कं्चाचित्‌भी निवृत्त हो्वेगे नहीं । यातत ते कामसंकल्पादिक आत्मके धर्मं नहीं है । कितु मनकेदी धर्म है । 





“ कामः संकल्पो विचिकित्सा ” इलयादिक श्रुतिही प्रमाणरूप है । इतने कटणेकरिके बुद्धि, खख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्नः धमं, अधमं इन अ- 
टकर आत्माका धमे मानणेहारे नेयायिकौका मतभी खंडन करा इति । शंकां । हे भगवन्‌ ता समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ विद्ान्‌का सुख प्रसन्न हुआ म्र- 
तीत होवै है । ओर सा मुखकी प्रसन्नता अंतरके संतोषते विना होवै नहीं । यतँ ता सुखकी प्रसन्नतारूप दिते ता स्थितप्रज्ञ पुरुषका संतोषविषे | | 
अनुमान करा जवे है । सो संतोषविरेष सर्ब वृत्तिरयोकि परिलयाग किये हए किस प्रकार संमवरैगा । देसी अञजेनकी शंकाके इए श्रीभगवान्‌ के हें । | 
८ आत्मान्येवात्मनातुष्टः इति ) हे अयन सो विद्धान्‌ पुरुष परमानंदस्वरूप आत्माविषेही परमपुरुषार्थकी ्रातिते ठिक प्राप हुआ हे । कोई अनात्म- 
तच्छ पदा्थोविषे सो विद्धान्‌ पुरुष ठक्षिक प्राप्त हुआ नहीं । ता परमानंदस्वरूपआत्माविषेभी स्वप्रकाराचैतन्यरूपकरिके भासमान आत्माकरिकेटी तर- 
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धिक म कोर (९ (~ न 3 , 4 ५ २७ (>. ( ^ (= स विनाभी = आ ~ 
धिर माप्त हुआ हे । कोद मनकी वृत्तिविशेषकरिके त॒पिकरं पराप्त हआ नहीं । यातँ ता स्थितप्रज्ञ पुरूषविपे मनकी दृत्तितेविनाभी सो संतोषविशेष 
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सभव दाइ सक टं । तहा श्रुति । “ यदा सवे मरसुच्यंते कामायेस्य हदि श्रिताः अथ मर््योऽशतो भवयत्र ब्रह्म समश्चते "' । अर्थं यह । इस पुरुषके || 


~ (न ज्ञे } ५ 4. ४ ~ * ^ विषे ~ > _ भर = हैँ [९ ~ = 
मनविषे स्थित ज कामसकस्पाद्‌क हं । ते सवे कामसंकल्पादिक जिस काटविषे निःशेषे निव्रत्त होवे है । तिस कार्विषे यह जीव अमरतभावकरं 
प्राप्त होवे है । तथा इसी रारीरविषे आनंदस्वरूप बरहमकूु अनुभव करे . हे इति । यात यह अथं सिद्धः मया । सो समाधिविषे स्थितः स्थितंप्रज्ञ पुरूष 


~ व्दांक्‌ ^ थ्‌ वै + ~ । 
इस भरकारकं छक्षणवाचक शब्दाकरिके कथन करा जवे दै यह प्रथम प्रश्चका उत्तर सिद्ध हुआ इति ॥ ५१५ ॥ ® ` -॥ अब समाधि उत्था- | 


नच मात हुए स्थतप्रज्के मापण, आसन, गमन या तीनोविषे मूट पुरूषौके भाषणादिकोतं विलक्षणता कथन करता हुआ श्रीभगवान्‌ ( किं प्रमपित्‌ ) 


५ | या दितीय प्रश्चके उत्तरवरू दो छोकौकरिकै कथन करे हैँ | 


॥ | 
यितधीसनि [९ 


( मरः श्यो. ) इःखेषववद्धिममनाः सुसेष विगतस्पृहः । वीतरागभयकोधः सितधीनिरुच्यते ॥ ५६॥ ( पदच्छेदः ) वेष । 
अनुद्धमनाः । खसे । विगर्तसपहः । वीतरीगभयक्रोषः। स्थितधीः । संनिः। ईच्यते ॥ ५६॥ ( पदार्थः ) हे अर्जन दम्बोकिवि ` 
नदी उदेगङक भास हुआ दै मन जिसका तथा विषय॑ुलोविपे निटरचे इई दै स्फटा जिसकी तथा निरृत हृए है रागमयक्रोध 
जिसके एसा मननशील पुरुष सिथत्र्ञ कट्या जावे हे ॥ ५६ ॥ 


टीका । आध्यात्मिक दु ख आधिभोतिक दुःख, आधिदैविक दुःख, यह तीन प्रकारके दुःख देवै द । तहां योकमोहादिक, आधिरयोकरिक जन्य जो 
दुःख हं तथा उवरशरूलादिक्‌ ज्याधियोकरिके जन्य जो दुःख हँ तिन दुःखों आध्यासिक दुःख कहे है । ओर ॒व्याघ्रसपदिकोकरिकै जन्य जो 
दुःख हँ तिन दुःखो आधिभौतिक दुःख कहे हँ । ओर अति वायु अति वृष्टि अभि आदिकोकरिकै जन्य जो दुःख है तिन दुःखो आधिरै- 
विक दुःख कहे हं । तं सवे ड्‌ःख रजोगुणका परिणामरूप तथा संतापरूप अंतःकरणकी वृ्तिविरेषरूप हवै दँ । तथा पापकर्मरूप ` पारव्धकरिक 
पराप्त होवे है । एसे दुःखोके प्राप्तिविषे तिन दुखोके निवृत्त करणेकी असामर्भ्य॑ताकरिके नही प्राप्त हुआ है उदेगक्रं मन जिसका ताका नाम अ- 
नुदिञ्रमनां है । ओर जे , अविवेक पुरुष ह । तिन अविवेकी पुरषोदरूं तौ ता दुःखकी प्ा्तिकालविषे या प्रकारका उदेग होत है । मे बहत पा- 
पात्मा द्रं रेसे दारुण दुःखा भोगणेहारे भ॑ दुरात्मादूः धिकार दै । देसे.मेरे दुःखकरं कोन निव्रत्त करेगा इति । इस प्रकारकी अनुतापरूप जो भराति 
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हे ता ्रतिरूप जो तमोगुणका परिणामरूप अंतःकरणकी वृत्तिविदोष दहे ताका नाम उदेग दहै । सो उद्ेग तिन अविवेकी पुरुषाकरू दुःखरूपं फ- 
रकी म्रा्तिकाख्विषे जसे होवे है । तैसे जो कदाचित्‌ सो उदेग तिन अविवेकी पुरुषाद पापकमकि करणकाटविषे होता । तौ तिन पापकमौकि पवृ- 
तिका मतिबंधक होणेते सो उद्वेग सफल होता । परंतु तिन पापकमेकिं करणकाटविषे तिन अविवेकी पुरुषो सो उद्ेग होता नहीं । ओर तिन 
पापकरमोकि दुःखरूप फर्क भोगकाटविषे उसन्न हआमी सो उद्ेग जैसे गृहवूः अभिके रगे हृए ता अधिके शांति करणेवासते करुपका खोदणा नि- 
प्फल होवे हे । तेसे निष्फ्ही होवे है । काते तिन पारूप कारणक वियमान हए सो दुःखरूप कार्य अवदयकरिकै उलन्न होवै है । ता काट- 
विषे उदधेगमा्रकारिके ता दुःखक्शे नि्त्ति होई सके नहीं । ओर ता दुःखके ` पापरूप कारणके वि्यमान हृएभी हमारे किसवासते दुःख उत्पन्न 
( हवै दं । या भकारका जो अविवेक है सो अविवेक भ्रमरूप है । यति सो भमरूप अविवेक ता स्थितप्रज्ञ पुरुषविषे संभवता नहीं । ओर ता वि- 
| $ | दान्‌ पुरुषता शरोरमी पुण्यपापकर्मोकरिकै रचित हे । यातत ते प्रारब्ध पापकर्म ता विद्धान्‌ पुरुषक्रूं केवल दुःखमात्रकीदही प्रापि करे ह । परंतु ता 
५ | दुः खवगे प्राप्तिके उत्तरकारविषे ता अविवेकरूप अमकी प्राति कर नहीं । शंको । हे भगवन्‌ दुःखकी प्रापित उत्तरकाख्विषे उलन्न भया जो अवि- 
५ वेकरूप महे । स अनिवेकरूप भ्रमभी दूसरे दुःखका कारण होवै है । यात सो अविवेकरूप भ्रमी दूसरे प्रारब्धकर्मोकरिकेही प्रप्त दोषै है । 
| | | यति विद्धान्‌ पुरपदूमी ता मारन्धकमके वशत सो अविवेकरूप भरम अवदय होवैगा । समाधान । हे अयन ता मका उपादानकारण जो अज्ञान है। 
& | त अजान ता (थतधज्ञ पुरुषका नार होई गया है । यात ता स्थितप्रज्ञ पुरुषविषे सो अविवेकरूप म संभवता नहीं । तथा ता विदान्‌ पुरुषविषे ता 
६ | ्रमजन्य दुःखकी ्रा्ति करणेहारे प्रारब्धकर्मभी हैँ नही । ओर जिसी किसी प्रकारै ता विद्धान्‌ पुरुषके देहकी याघ्रामा्रका निर्वाह करणेहारा जो 
॥ मारब्धकरमकिा 1 दे । ता फलका भोग भ्रमके अभाव हुएभी बाधितावुवृत्तिकरिकै ता विद्धान्‌ पुरुषविषे संभव दोह सक है । यह वात्ता आगे वि- 
स्तारकरिके कथन करगे इति । कंवा सो विद्धान्‌ पुरुष जैसे दुःखोकी म्रापतिविषे उद्वेगते रहित होवे है । तैसे खखोकी प्ा्िविषे स्पृहातेमी रहित 

| होवे हे । तहां सत्वयुणका परिणामरूप जो अंतःकरणकी मीतिरूप वृत्तिविशेषः है । ताका नाम सुख है । सो सखुखभी दुःखकी न्यांई आध्यात्मिक सुख, 

| | आधिभौतिक सुख, आधिदैविक सुख, या मेद्करिके तीन प्रकारका होवे हे । तहां प्रिय वस्तुके ध्यानकरिकै तथा पांडिलादिकोके अभिमानकरिफ 
¬ ४ जन्य जों सुख र ता गुखक्र आध्यात्मिक सुख कृ हें | ओर स्री पुत्र मित्रादिकोकरिकै जन्य जो सुख हे ता सुखकर आधिभोतिक सुख कह । ह ॥ 
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ओर मंद संद्‌ पवन, वृष्टि आदिकोकरिके जन्य जो सुख है ता सुखकर आधिदैविक सुख कटे हैँ । अथवा।इसी ` गीताशाखके अशटादशाध्यायविषे क- 
थन करी रीतिसै सालिक; राजस, तामस या मेदततैँ सो सख तीन प्रकारका होवे दे ।अथवा।अन्य राख उक्त रीतिसें वेषयिक.; आभिमानिक, मानोर- 
थिकः। श्यासिक या भेदकरिके सो सुख चारि प्रकारका होवे हे. । तहां विषयके संबंध जो सुख उयन्न होवै है तकरं वैषयिक. सुख कहे रँ ।। ओर 
राञ्यपांडियादि कोके अभिमानकरिके जो सुख उलन्न होवै है ताकरं आभिमानिक सख कहे हैँ | ओर. प्रिय विषयोके ध्यान करणेततँ जो सख उलन्न 
दोषे दे ताद मानोरथिक कटे दै । ओर सू्य॑भगवानके नमस्कारादि कौकरिकै जो खख उसन्न होवै है ताक आभ्यासिक सुख कहे है |¦ या प्रकार अ- 
नक अकारक सुराक जनवणवासतं न्राभगवान्‌नं ( सुखेषु ) यह बहवचन कथन करा हे । ते सवं सुख पुण्यकर्मरूप प्रारन्धतें पाप्त होवे हँ । तिन 
सव खंखाविषे सा विद्धान्‌ पुरूष सपृहाते रहित होवे हे । तहां तिस तिस सुखके अनुभवकारविषे तिस तिस सुखके सजातीय दृसरे सखकी मासि क- 
रणेहारा जो धमं हे ता धमका नही अनुष्ठान करिकै तिस तिस सखके प्राप्िकी आकाक्षारूप जो तामसी अंतःकरणकी वृत्तिविशेष हे ताका नाम 
रहा हे । सा स्परहा भातिरूप है । ेसी भरांतिरूप स्परहा अविवेकी पुरषोविषेही उसन्न होवे है । विवेकी पुरषोविषे सा आंतिरूप सप्रहा उन्न टोवै 
नहा । बति चह अन (स सता । जतत पापकमरूप कारणके विद्यमान हृएभी दुःखरूप काये हमारे मत प्रात होवे या परकारकी व्यर्थं आकाक्षारूप 
उद्धेग विवेकी. पुरूषविषे संभवता नहीं । तैसे पुण्यकर्मरूप कारणक नही विद्यमान हुएमी सुखरूप काय हमारेकूः प्रात होवे या प्रकारकी व्यर्थं आका- 
्षारूप जा रप्रहा हं । जिस स्प्रहाकरू तृष्णा कहे हं सा तरष्णारूप सप्रहाभी ता विवेकी पुरूषविषे संभवे नहीं । ओर प्रारब्ध पुण्यक्म ताता वेदान्‌ 
| पुरुषक्र केवर सुखमात्रकाही प्राप्ति करं हं । कोटं ता खांतिरूप सप्रहाको प्राप्ति करे नहीं इति ` । अथवा।। हरषरूप जो अंतःकरणकी वृत्तिविरोष हे 
| ताका नाम स्पृहा ह । तहां जिस हमारेकरू एेसा उत्कृष्ट सुख प्राप्त भय हे सो म धन्य धन्य दं । तीन छोकोौविषे हमारेसमान सखवाटा कोक्भी म्राणी 

नहीं हे । किसीभी उपायकरिके यह हमारा सुख नाशकरं नहीं प्रा होय । याद रूप जा उत्कुछतारूप अतःकरणकी . तामसी वृत्तिविरोष हे ताका 


( नाम हषं हे । सा हषरूप स्प्रहामी तिरूपही हे । यहही स्प्हाशब्दका अथं श्रीभगवान्‌ ( न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोदिजेत्माप्य चाप्रियं )या 
श्टोकविषे आगे कथन करगे । सो हषेरूप म्रातिमी ता विद्यान्‌ पुरुषविषे संम 


ध जिसके । तहां यह विषय बहुत सुंदर दै या प्रकारके शोभनवुद्धि.रूष अ 
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भ्यासकरकं जन्य जा रजनरूप  अतःकरणकी वृत्तिविरोष है जिसकू अ- 
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व नहा । पुनः कंसा हं सो विदान्‌ पुरुष ` निवृत्त होड गये हँ राग भय 
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& | यह लोक अपणे स्री पुत्र धनादिक पदार्थोकी हानिवृदिक्रं अपणेविषे माने हैँ । ता सेहत सर्व प्रकारतै जो रहित होवे ताका नाम अनभिखेह हे । 
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८ | ठेसा अनभिखेह विद्धान्‌ पुरुषभी परमानंदस्वरूप आत्मादेवविषे तौ सर्व भ्रकारतै ज्ेहवाटा होवे ।` काहेते देहादिक अनात्मपदा्थकि खेहका जो 
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तयत अभिनिवेश कहे हँ ताका नाम राग ह । ओर। ता रागका विषय जो पदार्थं है ता पदार्थके नाश करणेहारे किसी कारणक प्रात हए ता कार- 
णके निवृत्त करणेविषे अपणेकरू असमं मानणेहारे पुरुषकी जो दीनतारूप अंतःकरणकी वृत्तिविरोष है ताका नाम भय हे । ¦ ओर ता रागके विषय. 
रूप भ्य वस्तुके नादा करणेहारे किसी कारणके प्राप्त हुए ता कारणके निवृत्त करणेविषे अपणेकरं असमथ मानणेहारे पुरुषकी जो प्रज्वखनरूप अंतः- 
@ (वा (१ कक + ९ @ ® 5 [# हें > स ॥ २५ 
करणकं रत्तविशेष ह ताका नाम क्रोध हे॥ ते राग, भय, कोध तीनों भ्रमरूपही ह । एेसे भ्रमरूप राग, भय, कोध तीनो निवृत्त होइ गये हँ जिसतें 
ताका नाम वीतरागभयक्रोध है नशील संन्यासी स्थितप्रज्ञ कल्या जावै है । यातं प रि 
| |  । इस प्रकारका मननशीरु सन्यासी स्थितप्रज्ञ कल्या जवे हे । यातं यह अथं सिद्ध भया । इस प्रकारका स्थितप्रज्ञ 
पुरुष अपण अतर अनुमवदरू प्रगट करिके अपणे शिप्योके प्रति रिक्षा करणेवासते उद्धेगतें रहितपणेदरं तथा स्पृहां रहितपणेकरू तथा रागभयक्रोध- 
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रहितपणेकरू कथन करणेहारे जो वचन हैँ तिन वचनोकही कथन करे हे । क्या हमारे न्यांई दुसराभी समक्षु दुःखोविषे उद्वेग नहीं करै तथा सुखो- 
^ @9 भ । = ४७ हर ~ किः - । ॐ `> ` । 
विध स्पृहा नहा करं तथा रागभयक्रोधते रहित होवे इति ॥ ५६ ॥ ® ॥ किच । ५ | 


(शयः ) यः सर्वत्रानमिलेटस्ततसाप्य शभाशुभं । नाभिनंदति न दव्टि तस्य भ्न प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ ( पदच्छेदः ) य॑: । 
सर्वैव । अनभिखेः तत्‌ । तेत्‌ । पराप्यं । शुभाम । न । अभिनंदति । नं । दवेष्टि । तसय । म्ना । प्रतिषिती ॥ ५७॥ ( पदाथः) 
` & अजन जो विद्धान्‌ परप देहादिक सर्वं पदारथोविषे सहते रदित है तथा तिस तिसं पियं अप्रिय विषयदर ध्रौष होक गही 
शंसा कर हे नहीं देष करे है तिं विद्रार्‌ पुरुषकी गन्ना सित रोवे दे ॥ ५७॥ 1101 
टीका 1 जो विद्धान्‌ मुनि अपणे देहजीवनादिक सर्वं पदार्थौविषे अनभिंसेह हे । इहां जिसके विद्यमान हुए अन्य वस्तुकी हानि तथा ब्रद्धि अपणेविषे आ- 
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रापण करा जाव एसी जा ता अन्य वस्तुविषयक अंतःकरणकी तामसी वृत्तिविरोष है जिसकर प्रेम कहे ह | ताकाङ्गनाम सेह है ता लेहके वशतही 
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परिलयाग है सो अंतरभत्माके सेहवासतेही ह । आत्मके सेहत विना बाह्य पदार्थेकि सहका परिलयाग करणा निष्फल है इति । ओर जो विद्वान्‌ पु- 
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रुष पुण्यकरमरूप भ्ारव्धनं भ्रात करे जो सुखके कारणरूप विषय हैँ । तिन प्रिय विष्यो भाघ होक हर्षविशेषपूर्वक तिन विषयोंकी अशंसा नहीं 
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अकार अन्य पुरुषकरं जा विद्याप्रतिष्ठादिक गुण ह । ते विदयादिक गुण ईर्षीकी उसत्तिद्धारा तिन अज्ञानी के दुःखकेही कारण हे । यतँ ते अन्य 
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कर्‌ € । आर्‌ पापकमरूप मर्धं मरातत करे जो ठुःखके कारणरूप विषय हं तिन अप्रिय विषयकं प्रा होक सो विद्धान्‌ पुरुष असुयापूर्यक तिन 
^~ [ क 1 , (ल ^ = भ € (9, स ~ (= = [> [क < = छ 
च वत्चाक्रा नडा नहा कर हे । तास्थ यह । अक्ञाना पुरुषाके सुखके हेत॒रूप जो अपणे सख्ीपुत्रादिक पदार्थं हैँ ते पदार्थं॑तिन अज्ञानी पुरू- 
9 = (~ श्‌ ७ (~ शुम विषयं [स णवि = = ~ = (^ € ७2 * 
षघाकं प्रति शुभ विषय ह । तिन शम के गुण कथन करणेविपे प्रवृत्त करणेहारी जो तिन अज्ञानी पुरुष्व अतःकरणकी आतिरूप तामसी 
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दत्तिविशेष हे ताका नाम अभिनंदन है । तहां तिन खीपुत्रादिक पदा्थेकि गणोका कथन अन्य पुरुषोके अतिवास हे नहीं । यातत व्यर्थही है । इस 
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परुषके विद्यादिक युण तिन अज्ञानी पुरुषेकि ग्रति अशुभ व्रिषय हैँ । तिन अश्युम विषयोकी निदादिकौविषे भदत्त करणेहारी जो तिस अज्ञानी पुरुषके 
अत :करणका भरातिरूप वृत्तिविशेष हे ताका नाम देष है । सो देषभी तमोयुणकाही परिणाम दै । ओर ता अज्ञानी पुरुषन करी जो निदाडहेसा 
निदा ता अन्य पुरुषके त्रिचादिक उल्छटताकरु निवारण करि सक नहीं । यते सा निदा व्यर्थही है । यातत सो अभिनंदन तथा देष दोना विरूप 
है तथा तमोगुणका परिणाम हं । ठेसा अभिनंदन तथा देष दोनो ता खांतितेँ रदित तथा शुद्ध अंतःकरणवाङे र्थितथज्ञ पुरुषविषे कैसे संभर्वेने । कितु 
नहीं संमवेगे । ओर ते दवेषादिक तामसी दततिही अंतःकरणकू चायमान करणेहारी हैँ । तिन दवेषादिकौके अभाव हए ता सेहत रहित तथा हर्ष- 
विषादतें रहित विदान्‌  उनिकौ सा आत्मतत्त्वविषयक प्रज्ञा रतिष्ठितही हवै है क्या मोक्षरूप फरविषे पर्यैवसानवाटी हवै है । सोइही खनि स्थि- 
तरक कल्या जवि हं । इस प्रकार दृसराभी सुसुश्चु सवै पदार्थोविषे सेहत रहित होवे । तथा प्रिय विष्यो प्रात होईकै तिनोकी पशंसा नहीं करै । 
तथा अप्रिय विषयकं प्राप्त होदके तिनोकी निदा नहीं करै । यतँ यह अर्थं सिद मया । जैसे अज्ञानी पुरुष शुम अशभ पदार्थोकी ्रातिकाटविषे 
मशसारूप वचनं तथा निदारूप वचनः कथन करे हे । तैसे सो विद्धान्‌ पुरुष ता शुभ अशुभ पदार्थोकी प्रात्तिकालविषे पशेसारूप वचनोकरू तथा 
निदारूप वचनो कथन करता नहीं । कितु ता शुभ अश्युभ दोनोकी प्राप्िविषे सो विदान्‌ पुरूष उदासीनही रहे है इति ॥ ५७ ॥ & ` ॥ अब 
( किमासीत ) या ठृतीय प्रक्षके उत्तर श्रीभगवान्‌ षट्‌ श्छोकोकरिकै कथन करे है । तहां परारब्धकर्मके वतै समाधिते उत्थानकरिक विक्षेपकः 
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पराप्त भये जो इद्रिय ह । तिन इद्वियोरं पुनः अंतखख करिकै समाधिवासतैही ता स्थितप्रज्ञ पुरुषी स्थिति होवै है या अर्थके निरूपण करणेवा- 

सते श्रीभगवान्‌ कटे है । 9: 

( मू.श्ो. ) यदा संहरते चायं क्मोगानीव सर्वशः । इंद्रियाणीदरिया्थेभ्यस्तस परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ ( पदच्छेदः ) दा । 

संहते । च्‌ । अयं । शैमः।.अंगानि। ईव । सैवैशः । इदर्यो । इविवीर्थभ्यः । त॑स्य । गैज्ना । प्रतिष्ठत ॥ ५८ ॥ ( पदार्थैः › 

दे अजेन जेसे क्यं अपणे शिरपादादिक अगो संकोच करे हे तेसे' यह बिदाय्‌ फुरुष जिस काटविषे अपणे सं इरा 
शब्दादिक निषयोतिं पुन॑ः संक करे है तिस काखविषे ति विदान्‌ एरुषकी ग्रा खितं होवे दै ॥५८॥ ` 

५ टीका । हे अजन जसे दूरम दूसरेके भयते अपणे रिरषादादिक सर्वं अंगों अपणे शरीरविषेही संकोच करि छे है । तैसे समाधि उत्थानक्रं प्राप्त 

ध हआ यह्‌ विदान्‌ पुरुष जिस कारविषे रागादिक दोषोंकी प्रासिके भयते तथा समाधिके विननोके भयते अपणे श्रो्रादिक सर्व इद्विर्योकरं शब्दादिक | 
सवै विपरि नः संकोच करि लेवै हे । तिस काटनिधे तिस विद्धान्‌ एुटषकी सा भज्ञ भतिषटित दोवै है । तहा पूवे दो श्छोककरिकै समाधित वु 
त्थानदशाविषेभी ता विद्धान्‌ पुरुषविषे सर्वं तामस वृत्तियोका अभाव कथन करा । ओर अवी इस श्छोककरिके पुनः समाधिअवस्थाविषे तिन सकल ६ | 

ततियोका अभाव कथन करा हे । इतनी पूर्त इहां विलक्षणता ड इति ॥ ५८ ॥ ®  ॥ शोका ॥ हे मगवन्‌ शब्दादिक विष्यति जो श्रोत्रादि- 
क इद्रियोकी नित्त हे । सा निढ़त्ति जो कदाचित्‌ स्थितपक्ञताका हेतु हवै तौ रोगादिक निमित्तके वशात मूढ पुरुषोके श्रोत्रादिक .इंद्वियौकीमी श- 
ब्दादिक विषयोतिं निवृत्ति देखणेविषे आवे है । यात ते रोगादिकौवाले सर्व मूढ पुरूष स्थितप्रज्ञ होणे चाहीयं । ठेसी अजैनकी शंकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे है । 


( सूखा. 9 विषया विनिवर्तते निराहारस्य देदिनः। रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥ ५९॥. ( पदच्छेदः > विषाः । 
विनिर्वतते । निराहास । देहिनः । र॑सवर्जं । शसः । अपि । अख । परं । शषा । नियते ॥ ५९॥ ( पदार्थः ) हे धन 
ईदरि्योकरिके विषयोफे अण करणेविषे असमथ रोगी चैरषके रब्दादिक विषय निर्वे होई जवि ह परत तिन विषयोका 
राग निशत होवे नहीं ओर ईसं स्ितपर्न पुरुषका तो परह्य पाक्षातकार करिकै सो रग री नितवतत रोइ जाव हे ॥ ५९॥ 
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रीका । श्रोच्ादिक इंद्रियोकरिके शब्दादिक विषर्योके ग्रहण करणेविषे असमर्थ ेसा जो देहामिमानवाला रोगी मूढ पुरुष ह । अथवा काष्ठकी न्यांई 
सवं इद्रियोकी चेष्टते रहित जो तपस्वी हे । तिन रोगी आदिक मूढ पुरुषोकेभी ते शब्दादिकं विषय निवृत्त होड जवर हैँ । परत तिन 
पुरुषाका तिन शब्दादिक विषयोका राग निव्रत्त होवे नहीं । किंतु सो विषर्योका राग तिस कारविषेभी तिन अन्ञानी पुरुषों बन्या रहे है । ओर इस 
स्थितप्रज्ञ विद्धान्‌ पुरुषका तौ परमानंदस्वरूप व्रह्म मँ दरं या प्रकारके साक्षात्कारकरिके ते शब्दादिकं विषयः तथा तिन विषयौका राग दोनों 
निव्रत्त होड जवि हँ । यह वात्तौ ( यावानर्थ उदपाने ) या च्छोकविषे पूर्वं कथन करि आये दै । यात रागसहित विषयोकी निच्रतिही ता स्थित- 
प्रज्ञका लक्षण हं । ता लक्षणकी रोगादिग्रस्त मूढ पुरुषविषे अतिग्याति होवे नही । यात यह अर्थं सिद भया जिस कारणततँ परमात्मादेवके यथार्थ 
साक्षात्कारं विना रागसहित विषयोंकी निव्रत्ि होवै नहीं । तिस कारणतैं यह्‌ अधिकारी पुरुष तिन रागसहित विषयोके निवृत्त करणेहारी यथा- 
धज्ञानरूप जो प्रज्ञा ता प्रज्ञाकी स्थिरताकरं अवदरयकरिकै संपादन करे इति ॥ ५९ ॥ ®  ॥ तहां तिस परज्ञाकी स्थिरताविषे बाह्य इदि - 
याका निग्रह तथा अतर मनका निग्रह यह दोन असाधारण कारण हैँ । तिन दोनोके अभाव हुए ता पज्ञाका नादा देखणेविषे अयि है । म 
अथेके कहणेवासते प्रथम वाह्य इंद्रियोके नहीं निग्रह करणेविषे दोषका वणेन करे हें | | | | 


मयः › यततो ह्यपि केतिय पुरुषस्य विपश्चितः । इद्रियाणि प्रमाथीनि हरंति भसम मनः ॥ ६० ॥ ८ पदच्छेदः ) यततः । 
हि । अपि । तिय । पुपर । विधितः । इरर्याणि । प्रमाथीनि । दरति। भसमं मनः ॥ ६०॥ ( पदार्थैः) हे ऊंतीके भेत 
अन यन करणेहारे विवेकी रुपके मैन री यह अयत बलवान्‌ श्रोभादिक इंद्रि वैात्कासते विकार प्राप करे ह ॥ ६०॥ 


टीका । हे अजुन वारवार शन्दादिक विषयोविषे दोषददौनरूप यलञकरू करणेहारा जो अयंत विवेकी पुरुष है । ता विवेकी पुरुषके क्षणमात्र निधिकार 
कीये हुए मनदरूभी यह श्रोत्रादिक इद्रिय नाना प्रकारके विकारौकी प्राति करे हैँ । शंकरा । हे मगवन्‌ ता विकारका विरोधी जो विवेक है ता विवे- 
कके विद्यमान हुए तिस विवेकी पुरुषके मनक ते इद्रिय विकारकी प्राति नहीं करि सरकैगे । एसी अजैनकी शेकाके हए श्रीभगवान्‌ तिन इद्रियोका 
प्रभाव कथन करे ह ( प्रमाथीनि इति ) हे अजन यह श्रो्रादिक इद्रिय अलंत बलवान्‌ है । याँ यह इंद्रिय ता विवेवके पराभव करणेविषे स- 
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म्थै हे । यातत ता विचारवान्‌ पुरुषरूप स्वामीके देखते हुए तथा ता विवेकरूप रक्षकके विद्यमान इएभी तिन सर्वौका पराभव करिके यह श्रो्रादि- 
४ | क़ इंद्भिय ता विवेकजन्य रज्ञाविषे प्राप्त इए मनकूं ता प्रज्ञाते निवृत्त करिकै अपणे शब्दादिकं विषयोविषेही बर त्कारतं प्राप्त करे है । इहां ( यततो हि ) 
| या वचनविषे स्थित जोहि यह शब्द है ताहि शब्दकरिकै भगवानूने यह रोकग्रसिद्धि बोधन करी । यह वाती छोकविषेभी भ्रसिद्धः है । जेसे को- 
| & बलवान्‌ शत्र घनी पुरुषोदर तथा ता धनके रक्षक पुरुषोदू तिरस्कार करिकै तिनके देखते एही बरात्कारसै तिनके धनादिक पदाथ ठे जावे 
है । तेसे यह श्रोत्रादिक इद्वियभी शब्दादिक विषर्योके समीपताद्ू प्राप्त होदके तिन विवेकादिकौका परामव करिकै बखात्कारसै मनक तिन विषयो- 
4 विषे ठे जावे हँ इति ॥ ६० ॥ ॐ ॥ रोका । हे भगवन्‌ ते श्रो्ादिक इईद्रिय जो देसे बल्वान्‌ हैँ । तौ तिन इंदवियोका निरोध हमारेसे केसे 
{| होइ सकैगा । देसी अजैनकी रोकाके हुए श्रीभगवान्‌ तिन इदरिरयोके निरोधका उपाय कथन करे है| 


(सू. शे.) तानि सबौणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वर हि यसेदवियाणि तस्य परनन प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ ( पदच्छेदः › 

 तौनि। ैवाणि। संयम्य । भुक्तः । आसीत । अतयरः। वैरो । हि । यैसखय। इद्विधाणि । तैस । श्ना । प्रतिष्ठिता ॥ ६९॥ ( पदाथः › 

= ३ अयन्‌ हमारा अन्य भक्त तिने सव इरयो वशिकरिकैः निदीतमनवासा हआ खितं हवै जिस उलपके ह इद्रिय व 

॥| शिवकति द तिं षरुषकी स पर्न थिर हवे दे॥ ६९॥ ` १14. 

|| टीका । ज्ञानके साधनरूप जो श्रो्ादिक पच ज्ञानदंद्विय है । तथा त्रियाके साधनरूप जो वागादिक पच कर्मदद्रिय दै । तिन सवे इंद्ियोच्रं अपणे 
क वशि करिके क्या शब्दादिकं विषरयोति तिन इद्वियोका निरोध करिके यह्‌ ` विवेकी पुरुष मनके निग्रहवाा इभा स्थितं होवे क्या बाह्य अंतर सवे || % 
9 | व्यापारोतेँ रहित हआ स्थित होवे । शंका । हे भगवन्‌ पूवे आपने तिन इद्रियोक्रू महान्‌ बख्वान्‌ क्या था । देसे बलवान्‌ इद्धियोद्रं अपणे वशि क~. ् 
|| रणा कैसे संभवेगा । एेसी अयैनकी दौकाके हुए श्रीभगवान्‌ कहे है ८ मत्परः इति ) हे अञ्न सर्वं प्राणीमात्रका आत्मारूप जोमें वासुदेव हं । सो 
| मै वासुदेवही सवैतं उत्कृष्ट दं जिस पुरुषष्रूः ता पुरूषका नाम मत्पर है । एेसा मेरा अनन्य भक्तही तिन इद्वियोदर अपणे वरि करे है । तहां 
4 | लोक । “ न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते कचिव्‌ ” । अर्थं यह्‌ । सर्व प्राणीमात्रका आत्मारूपर जो वासुदेव है । ता वासुदेवके अनन्य ` मक्तोदरु कि- 
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सीभी कायेविषे.अशुभकी घ्राि होवे नहीं । किंतु स्वं कार्यं ताके निर्वन समाप्त होवै है इति । यह्‌ वात्ता . खोकविषेभी -प्रतिद्ध हे । जैसे इस पर- 
षन जवपर्यैत किसी बलवान्‌ महाराजाका आश्रय नही छीया है । तबपर्थतही तिस पुरुष अन्य शत्र दुःखकी प्रापि करे हँ । ओर यह पुरुष जबी 
ता बर्वान्‌ महाराजाके आश्चयक्रू परा होवे हे । तवी यह पुरुष अबी महाराजाके आश्रय प्राप्त भया है या प्रकार मानिकरिकै ते रात्र आपही 
तिस पुरुषके वशि होई जवे रँ ।. तैसे यह अधिकारी. पुरुषभी जबपर्यत सर्वौतयामी देश्वरके रारणक्रू भात नही भया है । तवप्तही यह श्रोत्रादिक 
द्रि ता अधिकारी पुरुषदर बहिख॑ख करे हँ । ओर यह्‌ अधिकारी पुरुष जवी ता अंतर्यामी. ईश्रके शरणद्रू मातत होवै है । तवी यहं अधिकारी 
पुरुष अवी अंतयोमी दंशरके रारण माप्त भया है या प्रकार मानिकरिकै ते इद्रिय आपही ता अधिकारी पुरुषके वशिभावत्रू माप्त होवै ह । यह्‌ 
सवे अर्थं ( वदो हि ) या वचनविषे स्थित हि या शब्दकरि भगवानूनें सूचन करा । ठेसे भगवदक्तिके महान्‌ प्रभावद्रं आगे विस्तार करिकै नि- 
रूपण करगे | अब श्रीभगवान्‌ तिन इद्रयोके वशि करनेका. फल कथन करे है । ( वशे हि इति ) हे अन जिस विद्धान्‌ पुरुषके ते श्रोत्रादिक 
दद्रिय वशि होवे हँ । तिसी विद्धान्‌ पुरुषकी सा शाखजन्य प्रज्ञा स्थिरतादूः पराप्त होवे हे । यतते ( किमासीत ) या तृतीय प्रश्चका यह उत्तर सिदध 
भया । सो विद्धान्‌ पुरुष श्रो्ादिक सवं इंदरियो कू अपणे वशि करिकर स्थित हवै है इति ॥ ६१॥ &  ॥ शंका | हे भगवन्‌ मनविषे जो अनर्थकी 
कारणता है सो वाह्य इंद्रियोकी मवृत्तिाराही हे । स्वभावत मनविषे अनर्थकी कारणता हे नहीं । यते जिस पुरुषे श्रो्रादिक बाह्य इद्वियोंका नि- 
ग्रह॒ करा है तिस पुरुषकरं दातेति रदित करे हए सपकी न्याह मनके नहीं निग्रह किये. हुएभी किसी अनर्थकी प्रापि हतर नही । कितु बाह्य प्रवृ- 
तिके अभावकरिकेही सो पुरुष कृतय होवै है । यात पूवे ्छोकविषे ८ युक्त आसीत ) या वचनकरिकै आपन कथन करा जो मनका निग्रह है 
सो व्यर्थही कथन करा है रेसी अर्जुनकी रकाके हुए श्रीभगवान्‌ सर्वं इद्वियोके निग्रहवान्‌ पुरुषक्रभी मनके नही निग्रह किये हए सवै अन- 
ग क 2 0 = 





( मू. श्यो. ) यायत न संगसत्यजायते । संगात्संजायते कामः कामातकोधोभिजायते ॥ ६२॥ कोधाद्वति संमो- 
दः संमोहात््तिव्िभमः । स्ृतिमरंशाहद्धिनाशो बद्धिनाशालणदयति ॥६३॥॥ ( पदच्छेदः ) ध्यायतः । बिषयौन्‌ । पुंसः । सं- 


५ ड 


<< $+ 


<< 


(2; 


नि 


पि 





4.1 ----------- ~~ - 


| ६०) 





क 4 किय ~~~" नि मन्यति भक = ० ~ > 
" 1 त ध 
। 













ैः। तेघ । उपजायते । संगात्‌ । संजायते । कामः । कमात्‌ । कोधैः । अभिजायते ॥ ६२ ॥ क्रोधात्‌ । भवति । समोहः। 
संमोरीत्‌ । स्डतिविभमः। ई्रतिभरंशात्‌। बद्धिनींशः । उद्धिनौशात्‌ ॥ वैणर्यति ॥ ६२ ॥ (पदार्थः › ह अजेन ` शब्दादिक 
विषयो ङक मनकरिके ध्यान करते हृए धरुषका तिनं बिषयोविपे संगै ऽयन्न होवे हे ता संगते काम इत्यन्न होवे हे तौ कामः 
ते कोषं उन्न होवे दे ॥ ६२॥ तौ कोधते समोर" होवे“ है वौ संमोहं सतिका विभ्रंश दवे दे ता तिके अशते बुद्धि- 
क नाश होवे दे तौ बु्िके नाशते नशद पराघहोवेदे॥द॥: ` ` ` 00. 


टीका । हे अन जो पुरुष अपणे श्रोतरादिक बाह्य इंद्रि शब्दादिक विषयोतिं निरोध करिक्ैमी मनकरिकै . वारंवार तिन शब्दादिकं विषर्योका 
चितन करे हे । तिस पुरुषका तिन विषर्योविषे अवदयकरिक संग उन्न होवे हे । इहां यह विषय हमरे सुखके साधन है या प्रकारका रोभनञअ- 
ध्यासरूप जो भ्रीतिविशेष हे ताका नाम संग है। ओर ता खख साधनताज्ञानरूप संगतँ तिस पुरुषका तिन विषयोविषे काम उसन्न होवै है । इहां यह 
विषय हमरेकरं कब माप्त होवेगा या प्रकारकी दठष्णाविशेषका नाम काम है । ओर किसी अन्य पुरुषकरिके हननदरं पराप्त हज जो सो वृष्णारूप 
काम है । तिस कामत ता हनन करणेहारे अन्य पुरुषविषयक अभिञ्वलनरूप ऋध उलन्न होवे है । ओर ता अभिञ्वख्नरूप कोधतैँ का्यअकार्यक 
विवेकका अभावरूप संमोह उसन्न होवे है । ओर ता संमोहते गुरुशाखकरिकेः उपदिष्ट अर्का अनुसंधानरूप स्मृतिका विभ्रंश होवै है । ओर ता 
` (अ विभरंशते अद्वितीय आत्माकार मनकी वृक्तिरूप बुद्धिका नाश होवे हे । तासर्यं यह । विपरीतभावनाकी वषिरूप दोषकरिकै प्रतिबंध होरे 
ता बद्धिकी उसततिही नही दोषै दै । तथा उसनन हुई ता बुदधिका फलकी प्राति करणेविधे अयोग्यताकरिकै विय दोह जावै है । यहही ता ुद्धिका 
नाश है इति । ओर ता बुद्धिके नारे सो पुरुष नारकं मा होवे है क्या सर्वं पुरुषार्थके अयोग्य हवै है । काहेतँ इस रोकविषेभी जो पुरूष पु- 
रषार्थके अयोग्य होवे हे । सो पुरुष यह मरा हआ है या भरकारके रोकोके म्यवहारका विषय होवे है । तेसे सव पुरुषार्थके अयोग्य हुआ यह पु- 
रुष खत हुआही जानणा । यातं यह अर्थं सिद्धः भयाः । जो पुरुष मनक निग्रहकरु न करिकै केवल बाह्य इंद्रियोकाही निग्रह करे है । तिस पुर- 
क पकरूुमी जबी महान्‌ अनथंकी प्रापि होवै है । तवी मन इंद्रिय दोन के नि्रहतें रहित पुरुषदरू महान्‌ अनर्थकी प्राति ` होवे है याकेविषे क्या कृहुणा 
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गीः यी. 


॥॥६९॥ 


हे । याते यह अधिकारी पुरुष महान्‌ प्रयलकारिकैमी ता मनका निग्रह करै । ता मनके निग्रह विना केवर बाह्य इद्वियोके निग्रहमात्रकरिके सा | 
स्थितपज्ञता पात होवे नही इति ॥ ६२ ॥ ® ॥ तहां पूवं शछछोकविषे बाह्य इंदियोके निग्रह किये हृएभी मनके नहीं निग्रह क्त्य हए दोषकीं 
प्राप्ति कथन करी । अब मनके निग्रह किये हुए वाह्य इदविरयोके नही निग्रह हुएभी ता दोषकी प्रापि होवै नही या अर्थकर कथन करता हुआ श्रीमग- 
वान्‌ ( किं जेत ) या चतुथे प्रधचके उत्तरक्रू अष्ट छोकौकरिकै कथन करे है । | 


( ू-खो. ) रागदेषवियुकतेसत्‌ विषयानिग्िश्वरन्‌ । आसवर्यधिपेयासा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६९ ॥ ८ पदच्छेदः ›) शगदे- 
पवियुतः। ठ । विषयान्‌। इद्वः । चरनं । आखवः विधेयासा । सादं । अधिगच्छति ॥ ६४ ॥ ( पदाथः) हे अर्जन 
मनके निग्रहवाखा पुरुष तो रीगदेषते रहित तथा नके अधीन एेसे' इ्रियोकरिके विषो हण करता आभी चित्ते 
खच्छताङ्रुही भरी दवे है ॥ ६४ ॥ 


टीका । जिस पुरुषनं मनका निग्रह नदीं करा है । सो युरुष बाह्य श्रोत्रादिक इदरिर्योका निग्रह करिकेभी रागदेषयुक्त मनकरिकै शब्दादिकं विषर्यो- 
का चितन करता हुआ जेसे पुरुषात अष्ट होवै है । तैसे मनके निग्रहवाखा पुरुष ता पुरुषार्थते अष्ट॒ होवे नहीं । या प्रकारकी विलक्षणता बोधन 
करणे वासते श्रीभगवानून ( रागदधेषवियुक्तैस्त ) या वचनविषे स्थित तु यह शब्द कथन करा है । हे अजन जिस पुरुषने अपणे मनका निग्रह करा 
( | हे । सो पुरुष तो ता वशीटत मनके अधीन वरषणेहारे तथा रागहेषत रहित एेसे श्रोत्रादिक ईदियोकरिकै शाखरविदहित शब्दादिक विषयों ग्रहण ` 
|| करता हुआभी प्रसादक्रुही भा होवै ह । इहां परमात्माके साकषात्कारकी योग्यतारप जो चिचकी स्वच्छता है ताका नाम प्रसाद हे । जे इद्रिय रागदे- 
षकरिकै युक्त होवे ह । ते इंद्रियही दोषके कारण होवे ह । ओर यह विद्धान्‌ पुरुष जबी मनक अपणे वशि करे है । तवी रागदेष दोनों निवृत्त 
होइ जवे है । ओर तिस रागदेषके अभाव हुए ता रागदेषके अधीन इदरियोकी परवृत्ति होवै नहीं । ओर प्रारब्धकमकिं विद्यमान हए तिन शब्दा- 


दिक व्रिषयोकी धरतीति निवृत्त करी जावै नहीं । यात शाछरविहित शब्दादिकं विषययौकी अतीति मात्र ता विद्धान्‌ पुरुषदर दोषकी प्राति करै नहीं । 
इतने कहणेकरिकै या रौकाकीमी निवृत्ति करी । तिन राब्दादिक विषयोका स्मरणमात्रभी जबी अनथका कारण हे तवी तिन शब्दादिकं विषयोका 
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|| मोग तो महान्‌ अनथका कारण होवैगा । यात अपणे आणोंकी रक्षा करणे. वासते तिनं शब्दादिक विषये भोगता हआ सो विदान्‌ पुरुष ता 
# || अनधः क्यं नहीं मातत होवेगा । कितु सो विदान्‌ पुरुषभी अवश्यकरिकै अनर्द्रू प्राप्त ठोवैगा इति । शंका । यात ८ किं बजेत ) या चतु परश्च 
४ || का यह उत्तर सिद्धः भया । रागदेषते रहित तथा अपणे ववति रेते श्रोत्रादिक इद्वियोकरिकै सो विदान्‌ पुरूष शाखविहित शब्दादिकं विषयो 
(| माप्त होवे है इति ॥ ६४॥% ॥ तहां पूरव शछछोकविषे सो मनके निग्रहवाला पुरुष प्रसादक प्राप्त होवे है । यह वातौ कथन करी । तहां ता 
¢ || चित्तकी स्वच्छतारूप प्रसादके भप्त हुए कौन फर भाप होत है देसी अर्जुनकी रंकाके इए श्रीभगवान्‌ ता प्रसादके फलका कथन करे हैँ । 


( मू. छो. › प्रसादे श प्रसन्नचेतसो छया बुद्धिः पयेवतष्ठते ॥ ६५ ॥ ८ पदच्छेदः › प्रसादे । 
 सवलानां । शनिः । अख । पजायते । भसननेतसः। हि । आशु । ईद्धिः । धर्यवतिषठे ॥ ६५ ॥ ८ पदाथः ) ३ 


अन ता भरसादके प्राप हए ईस बदरान्‌ संन्यासीके षव इःलोंका श "हवे ह निसं कारणत ता खच्छचित्तवाे 
संन्यासीको इद्धि शीघधही सथिरं होवे हे ॥ ६५ ॥ | 


| टीका । ता चित्तकी स्वच्छतारूप प्रसादके पाप हुए इस विदान्‌ संन्यासीके अज्ञानजन्य आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आधिदैविक सर्वं दुःखोका नाश 
& | होवे दे । जिस कारणत ता स्वच्छचित्तवाङे संन्यासीकी ज्य आत्मा या दोनेकिं अभेदुक्रं विषय करणेहारी बुधि. शीघ्रही स्थिर होवे है । कात अ- 
ध || संभावना तथा विपरीतमावना यह दोनौही ता बुद्धिकी स्थिरताविषे प्रतिवधकं होवै है । ते असंभावना विपरीतभावना दोनो ता विद्धान्‌ पुरुषविष हँ 
(|| नहीं । यातं तिवंधते रहित हुई सा बुद्धि रीघ्री स्थिरभावकर प्राप्त होवे है । इहां यद्यपि चित्तकी स्वच्छतारूप प्रसादके प्राप्त हुएमी साक्षात्‌ आ- 
% | ध्यात्मिकादिक दुःखोकी निच्रत्ति होवै नहीं । कितु परंपराकरिके तिन दुःखौकी निवरत्ति होवै है । तहां चित्तके परसाद्ते बुदिकी स्थिरता होवै है । ता 
ध | बुद्धिकी स्थिरतातं ता बुदिके विरोधी अनज्ञानकी निवृत्ति होवे है । तिस अन्ञानकी निवर्तिते ता अक्ञानके कायंरूप सकर दुःखौकी हानि होवे दै । 
( इस पकारकी परंपराकरिकै तिन दुःखौकी निवृत्ति होवै है । यातं चित्तके मरसादं हए सर्वं॒दुःखोका नारा कथन करणा संभवता नही । तथापि ता | 
| चिन्तके म्रसादकी पराततिवासते भयलकी अधिकता बोधन करणेवासते ता चित्तके साद्िषे सर्व दुःखोके ना्चकी कारणता कथन करी है । यातत कि- 
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चित्मा्रभी विरोधकी प्राति होवै नहीं इति ॥ ६५ ॥ @ 
व्यतिरेकमुखकरिकै टट करे हैँ 


(मू. श्ट. ) नालि बद्धिरयुक्तसख न चायुक्तस्य मावना। न चाभावयतः शांतिस्थातस कृतः सुखं ॥ ६६॥ ( पदच्छेदः ) व । 
असि । बुद्धिः । अयुक्त । न । ध । अयुक्तस। आवना । श्च थ । अभावयतः । शीतिः । अंशांतस्य । ऊतः । खं ॥ ६६ ॥ 
( पदाथः ) द अजन चित्तके जयते रहित पर वद्धि वहीं वन्न होवे है त॑था ता अयु पुस्पं भावना नहीं उत्पन्न होवे 
है तेथा ता भौवनाते रहित पुस्पं शति मेहं उयन्न हेवे है शं शातिरदित पुरुष स हति दोव ॥ ६६ ॥ 

टीका । जिस पुरुषँ अपणे चित्तकरू नही वरि करा है ता पुरुषका नाम अयुक्त हे । देसे अयुक्त पुरुषदरूः श्रवणमननरूप ॒वेदांतविचारकरिकै | 
आत्मविषयक बुद्धिः उसन्न होवै नहीं | ओर ता बुदधिके अभाव हए तिस अयुक्त पुरुषदरू विजातीय वृत्तियोके व्यवधानतेँ रहित सजातीय | ८ | 
भवाहरूप निदिध्यासनरूप भावना उसन्न होवै नहीं । ओर ता निदिध्यासनरूप भावनातैँ रहित पुरुषदरं कार्य॑सहित अवि्याके निवत्त करणेहारी | ¢| 
तथा तत्त्वमसि आदिक वेदांतवाक्योतं जन्य तथा जीवबद्यके अभद्र विषय करणेहारी साक्षात्काररूप शाति नहीं उन हवै है । ओर ता आतम- || 
साक्षात्काररूप शातते रदित पुरुषदूः मोक्षानदरूप सुख प्राप्त होवे नहीं इति ॥ ६६ ॥ € ॥ शंका । ह भगवन्‌ ता अयुक्त पुरुषविषे सा 4 
बुद्धि किंस कारणतं नहीं उत्पन्न होती । ठेसी अुनकी शेकाके हुए श्रीभगवान्‌ ता बुदिकी न ` उत्पत्तिविषे कारण कथन करे हैँ । 


‹ कि 


( मू.श्छ. ) इद्रियाणां हि चरतां यन्मनोबुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञा वायुनीवमिवांभति ॥ ६७ ॥ ( पदच्छेदः ) इंद्रियाणां । 
हि । चरतां ८९९७५ । अनुविधीयते । तत्‌ । असय। ईति । अनं । यः । भवं । {व । अंभसि ॥ ६७॥ (पदार्थः) हे अ: 
खन जिसं कारणते अपणे अपणे विषरयोविषे पव्चमान हयक मध्य॒विषे निस एक इदरियद्धमी लक्ष्य करिके यह मनं वर्त हो 
दै सो पैक इद्वियभी इस साधक परुषकी ना ईरण करे हे जैसे" अंरविषे खित नोकौङ्कं प्रतिङ्क्टं वायु हरण करे हे ॥ ६७ ॥ 


टीका । जपणे अपणे शब्दादिक विषयोविषे वर्तमान देसे जो नहीं वा कर हए श्रोत्रादिक इंदरिय हैँ । तिन श्रोत्रादिक दद्रियोके मध्यविषे जिस एकं 


॥ तहां पूवे चछोकविषे अन्वयञुखकरिकै कथन करा जो अर्थं है तिती अरथदरूं अव 
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॥६२॥ 
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२ द्रयक्‌ सारा इजामा यह्‌ मन प्रवृत्त हवं ह । सा मन रचत एक इपद्रयभा इस साधक इर्वषका जयवा रतस मनका शाख्रजन्य आत्मविषयक 
च (० २१ 
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भकार नित्त करि देवै हे । जैसे जखविषे स्थित नकार मतिद्क वायु पाषाणादिकोविषे ठे जाक नाश करि देवै है। तैसे सो एकं इद्रियभी या अ- 
[७ [8 > = 1 (^~ ५९ ^ भध, @ _ => ध, = ९ 9 श्व, = = (= (= = 
ना, पुपक भा अदिलताकरिक नाश करि देवे है । तास्ये यह । राग देषयुक्त मनकी सहायतादरं छेके अपणं विषयविषे भृत दुभा एकं 


दथ जना इस अधिकारो पुरुषकी ता प्रज्ञादू नाश करे है । तवी ते सर्वं इंद्रिय इस अधिकारी पुरुषके ्रजञाकरं नाश करे ह याकेविषे क्या 
कह्णा दं । तहां अतिकरूल वायुं जलविषेही नोकाके हरण करणेका सामर्थ्यं है प्रथिवीविषे स्थित नौका हरण करणेका सामभ्य है नहीं । इस 
अथके सूचन करणेवासते द्टांतविषे ( अंभसि > यह पद्‌ कथन करा हे । इस प्रकार दार्टीतिकविषे जकूके समान जो मनकी चचर्ता है ता च 


न 


चर्ताक (वचमान एह ता इंद्रियक्रं तिस प्रज्ञाहरण करणेका सामर्थ्यं होत है । ओर प्रथिवीके समान जो मनकी स्थिरता हे । ता स्थिरताके 
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न्न्य ~~~ ~~~ 


विमान हए ता इदि तिस भज्ञाके हरण करणेका साम्यं होवे नहीं इति । इहां अन्य टीका्ोविषे ( यत्‌ तत्‌ ) या दोन शन्दोतते मनका म- 
< 5 अहं अथ करा हं । विषयोविषे प्रवृत्त इंदरियोदूः रक्ष्यकरिक्रै जो मन तिन इंद्िर्योके अयुसायी वते है। सो मन इस प॒रुषके ज्ञा 
(| हरण करे है इति ॥ ६७ ॥ | 
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(सूखा. › तस्मास्य महावाहो निण्टीतानि सर्वशः । इ्रियाणीद्रियारथेभ्यसस्य भर्ा प्रतिष्ठिता ॥ ६८॥ ( पदच्छेदः › तसाः 
त्‌। यख । गवाह । नग्रृहयतानि । सवेश : । दृद्रियाणि । इद्ियार्थभ्यः । तस्य । भ्न । प्रतिष्ठितं ॥ ६८॥ ( पदार्थः ) तिसं 
कारणते ह गाहृवाख अन जिसँ पुरुषके ते षै इद्रियं अपणे शव्दादिक विषयेति निदं हए द तिर्य यरुषकीही 
सा प्रज्ञा स्थिरं होवे हे ॥ ६८ ॥ 


५) = --- अजुन = तें | (~. ईद्विय ^ 9 = ल क 0 ~ > 
„01६ 9 जिस कारणत बहि्ुख हुए यह इद्रिय इस पुरुषकी म्जञाकरू नाश करे है । तिस कारणतं जिस पुरुषके यह म- 
नाह श्रानापक सव इय अपण अपणे शब्दादिकं विषयेति निरव प्राप्त हए हँ । तिस तक्ववेत्तारूप सिद पुरुषकीही अथवा मुमुश्रूप सा- 
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।॥६३॥। 


9४ 


मौ > (^+ ~ त देक १ त (/> 4 





। ~ "प ची न" > क त क ग शा + क श क, ` ¦ = 1 च ~ जयोक "क जणा मिनि कान्य िोनोििििििििि ण ननिनक नक्योकििेककयक ्कक 


धक पुरुषकीटी सा आत्मविषयक प्रज्ञा स्थिर होवै दै । इंद्रियोके निग्रहतैरहित पुरूषकी सा परज्ञा स्थिर होते नहीं । इहां (हे महाबाहो ) या संबोधन- || अ. २ 
करिक श्रीभगवान्‌ने यह्‌ अथं सूचन करा । तूं अजुन सर्वं बाह्य शत्रवोके निवारण करणेविषे समर्थ हं । यातं अतर इद्वियरूप रच्रवोके निचव्त्त कर- ^ 
णेविषेभी तू समथ हे इति । तहां मनसहित इद्वियोका संयम त््ववेत्ता स्थितप्रज्ञ पुरुषका तो लक्षणरूप हे । ओर मुमुक्च जनके मरति सो मनसहित ( 

५.) 
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इाद्रयाका सयम ता प्रज्ञा मापिका साधनषूप है । या कारणतेही ८ तस्य ›) या शब्दकरिकै तत्वेत्ताका तथा मुमुक्चका दोनोका ग्रहण करा हे । 
यात ममुक्ष जनने अपणे प्रज्ञाकी स्थिरता करणेवासते अयत्‌ प्रयत्नपूवेक तिन इदधियोका सयम करणा इति ॥ ६८ ॥ & - ॥अबता स्थतप्रज्ञके „1 
> ; 99 । ॐ 
४ | सव इंद्रियोका संयम स्वतमही सिद्ध है इस अथक श्रीभगवान्‌ कथन करे हैँ | | | | 


~^ 


( मू-श्छ- ) या निशा सवभूतानां तस्यां जागततिं संयमी । यस्यां जाग्रति भ्रतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥ 
(पदच्छेदः ) या । निशां । सवेशरतानां । स्यां । ज्ञागति । सर्यमी । यसां । जागरेति । शृतानि । स । निश । पै्यतः। 
सुनेः ॥ ६९ ॥ ( पदाथः ) हे अजन खन जा साक्षातकाररूप परज्ञा स्वं अज्ञानी जनोकी रचि हे ता क्नारूप रात्निविषे इ्रिधोकि 


संयमवाला पम जागता ह ओं जिसँ अवियारूप निद्ाविषे यह सर्व अन्नानी पुरुष जागते ह सौ अविद्या धैक्षाकारवान्‌ 
सथितपर्ञको रात्रि दै॥६९॥ ५ 0 


का । वेदातवाक्याकरिके जन्य जो मे बह्मरूप ह या परकारकी साक्षात्का 


काम्यम 2 यायिय कन 
य 


त्काररूप प्रज्ञा हे । सा प्रज्ञा अज्ञानी पुरुषोके प्रति अप्रकाशरूप हे । याते सा 
त्सा, श्त (तन्‌ अज्ञानी पुरुषकेव्रति छोकप्रसिद्धः रात्निकी न्यां रातरिरूप है । ता बरह्मवियारूप सर्वं अज्ञानी जनौकी रातिविषे मन- 
सहत इ चाक सवसवादा [स्थितप्रज्ञ पुरुष अन्ञानरूप निद्रातें जागत हआ सावधान वत्तं ह्‌ | ओर जिस दैतदशनरूप अविद्यारूप निद्राविषे सोये 

ए यह अज्ञान पुरुष स्वमकी न्यां नानाप्रकारके व्यवहारं करे है । सा अविद्या आत त्मसाक्षात्कारवान्‌ स्थितप्रज्ञकी रोकग्रसिड्‌ रात्रिकी न्याह 
रात्नरूप ह्‌ । तास यह्‌ । जवबपर्यत यह्‌ पुरूष निद्रातँ जाग्रत नहा हाता तवपयतहा नानाप्रकारकं स्वका दरशन होवे हे। ता निद्राते जायत ह्‌ 
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॥६३॥ 
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एते अनंतर स्वञोका दन होवे नही । काहेतँ वाधपथतही भरमकी विमानता होर हे । बाधके उत्तर काटविषे सो थमं रहै नहीं । जैसे यह सरपं 
नहीं है कितु रज्जु हे या प्रकारके बराधपयैतही ता सर्प्रमकी स्थिति होवे है । ता बाधके हुए सो सप॑थ्रम रहै नहीं । तैसे या अधिकारी रुष 
वप्त तत्वन्ञानकी प्राति नही भई । तवपर्थतदी यह संसारभ्रम रहे हे । ओर तच्चज्ञानके प्रात हृए सो संसारम निवत्त होई जपे हे । यते ता 
जल्ानकारविषे ता विद्धान्‌ पुरुषका ता मजन्य कोई भी व्यवहार होवे नहीं । इति। यह वात्तो वातिक ्र॑थके कर्ती सुरेश्राचार्यनैमी कथन केरी हे । तहां छोक- 
त्रयं ।४“ कारकव्यवहारे हि शुद्धं वस्तु न वीक्ष्यते । शद्धे वस्तनि सिद्धे च कारकव्याव्रतिस्तथा ॥.9॥ काकोटकनिरोवायं संसारोऽज्ञात्मवेदिनोः। या निशा सवेभू- 
तानामिलयवोचत्स्वयं हरि ५॥२॥ बुदतत्वस्य छोकोयं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌। बुद्धतच्ोपि छोकस्य जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥२॥ अथं यह । कत्ता करण इयादिक 
कारकोके न्यवहार इए शुद्ध आत्मवस्तु देखी जावै नहीं । ओर ता शृ आत्मवस्तुके सिद्ध हुए तिन स्वं कारकोकी निदरत्ति होड जतै है इति,॥9॥ 
किवा जैसे काकपक्षीकी जो यह लोकथसिद रात्रि हे सा रात्रि उदटकपक्षीकी हे नहीं कितु उदकपक्षी ता ोकप्रसिद्ध राचिविषे नानाप्रकारके खा- 
नपानादिक व्यवहार करे है । ओर ता उदटकपक्षीकी जो यह खोकमप्रसिद्धः दिनरूप रात्रि है । सो दिन ता काकपक्षाकी रात्रि नहीं है। किंतुता दि- 
नविषे सो काक नानाप्रकारके खानपानादिक व्यवहार करे हे । तैसेही अज्ञानी पुरुषच्रू तथा आत्मवेत्ता पुरुषक्रं यह संसार है । यह वार्ता (या नि- 
शा सवभूतानां) या वचनकरिकै श्रीकृष्णभगवान्‌ आपही कहता भया है इति॥ २ ॥ किंवा जित पुरुषनं अपणे वास्तव स्वरूपकरू जान्या है | तिस 
विद्धान्‌ पुरुपक्र यह सवे खोक जड उन्मत्त पिहाचकी न्याह प्रतीत होवे हँ । ओर तिन सर्वं छोकोकूमी सो विद्धान्‌ पुरुष जड उन्मत्त पिशाचकी 
न्याह प्रतीत होवे हे इति ॥ ३ ॥ यते यह अर्थं सिद्ध भया । जिस ुरुपद्रं जिस वरुका विपरीत दृशचैन होत है । तिस पुरुष्रं तिस वस्तुक सम्यक्‌- 
दशन होवे नहीं । काहेते सो वस्तुका विपरीतदर्शनं ता वस्तुके सम्यक्‌ ददौनके अभावकरिकही जन्य होवै है । ओर जिस पुरुषवरं जिस वरतुका स- 
म्यकूदशंन होवे है । तिस पुरुषद्र तिस वरुका विपरीतद्रीन होवे नहीं । काहेतँ ता विपरीतदङ्चनका कारणरूप जो ता वस्तका अदशेन है । सो 
वस्तुका अदशेन ता वस्तुके सम्यकूदर्शनकरिकै निवृत्त होई जावे टै । जैसे जिस पुरुषकरू रञ्जुधिषे यह सर्ष है या प्रकारका विपर्यातदशेन हुआ है । 
तिस पुरुषवरं तिस काटविषे यह रज्जु है या प्रकारका सम्यकदर्शन होवरै नही । ओर जिस पुरुषकरू यह रज्जु है या प्रकारका सम्यक्‌द्शंन हआ है 
तिस्र पुरुषकूं तिस कारविषे यह सै है । या प्रकारका विषरीतदर्शन होवे नहीं । तैसे आत्माके वास्तव स्वरूपतकरं जानणेहीरे विद्यान्‌ पुरुषक्रं प्रपच- 
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गी. दी- || विषयक विपरीतदर्शन होवे नहीं । ओर प्रपचविषयक विपरीतदनवारे अज्ञानी पुरुषों आत्माका सम्यकूदशौन होवे नहीं । तहां श्रुति । “ यत्र 
वा अन्यदिव स्थात्तत्रान्योऽन्यत्पदयेत इति । यत्रत्वस्य स्वैमातेवाभूृत्तत्केन कं पयेत्‌ इति ” । अथं यह्‌ । जिस अविदाकारविषे यह अदहितीय 
॥६४॥ |ॐ | आत्मा दैतकौ न्यांईं होवे है । तिस अविचाकारविषे यह्‌ पुरूष अपणेकरू अन्य मानिक अपणेते भिन्न अन्य पदार्थो देखे हे इति । ओर जिस वि- 


याकारविषे इस विद्धान्‌ पुरुषदर यह सवे जगत्‌ अपणा आत्मारूपही होता भया है । तिस विद्याकारविषे यह विद्धान्‌ पुरूष किस कारणकरिकै 
किस पदाथेकरं अपणेतं भिन्न देखे ।. कितु सो विद्धान्‌ पुरुष अपणेतें भिन्न किसी पदार्थकरुभी देखता नही इति । यह दोनों श्रुतियां यथाक्रमतैँ अवि- 
याकी व्यवस्थाकू तथा वि्याकी व्यवस्थाद्र कथन करे हं । यातं तच्वदर्शी विद्धान्‌ पुरुषविषे अविदयाकरत क्रियाकारकादिक व्यवहार कदाचितभी सं- 
भवे नहीं । यतँ ता स्थितप्रज्ञ विद्धान्‌ पुरुषका सो इंद्ियोका संयम स्वभावतही सि है । मुम॒क्षकी न्यांई कोई प्रयलसाध्य नहीं है इति ॥ ६९ ॥ 
तहां ता स्थितज्ञ विद्यान्‌ पुरुषका इंद्रियोंका संयम जेसे स्वभावतही सिद्ध. है । तैसे ता स्थितप्रज्ञ विद्धान्‌ पुरुषके सव विक्षेपौकी शांतिभी स्वभावरतैही 
सिः हे । या अर्थकर श्रीभगवान्‌ दृ्टांतकरिके निरूपण करे है । ५: | 
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( मू. श्छो. ) आपूरयमाणमचलप्रतिष्टं समुद्रमापः प्रविशंति यदत्‌ । तदत्कामायं प्रविशंति स्वे स शातिमाप्रोति न कामकामी 
॥ ७० ॥ ( पदच्छेदः ) आप्रयमाणं । अचरप्रतिषठं । ससुर । आपः । विशंति । थढत्‌ । तैढत्‌ । कौमा: । यं । भविति । 
पर्वे । क्षः । शतिं । अग्रोति । नं । कौमकामी ॥ ७० ॥ (पदाथः › हे अन निस प्रकार सवे नदीययोकरिके प्रणे करे इए 
तथा अचल प्रतिष्ठावाटे सखद षके जर प्रवेश करे हे तिसँ प्रकार जिर्स स्थितप्रन्न पुरुषदर सेवे शब्दादिकं विषय प्रें 
कर है सो सितज्ञ षरषही सवै विक्षपकी निदत्तिरूप शांति भष टोवे दे विप्योकी कमनावाला युरुष ता शांतिद् 


शवे 4 


नहीं प्राप्न दावे हे ॥ ७० ॥ 





ह 


रीका । श्रीगंगा, यमुना, गोदावरी, सिधु, सरस्वती इलयादिक सर्वं नदीयोके जर्टोकरिकै स्वं ओरतें पूणे हुआ जो समुद्र हे। ता समुद्रकूृही बृष्टि 
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॥६९।॥ 








|| आदिकतें उत्पन्न हुए स्वै जरु पवेश करे है । तिन सवै जके प्रवे इभी सो समुद्र॒ अचठ्प्रतिष्ठही रहे है । नहीं परियाग करी है अपणी 
# || र्यदा जिसने ताका नाम अचट्प्रतिष्ठ है । अथवा मैनाकादिक पर्यतोका नाम अचर है तिन मैनाकादिक पवैर्तोकी है स्थिति जिसविषे ताका नाम 
५ | अचरमरतिष्ठ है । इतने कहणेकरिकै ता सखुद्रके गंमीरताकी अधिकता वर्णन करी । ेसे महान्‌ गंभीर समुद्रविषेही ते स्वै जल भरवेश करे है । प- 
ध | रंतु तिन जके प्रवेश करणेतँ सो समुद्र किचितमात्रभी क्षोभक प्राप्त होवै नहीं । यह वात्तौ स्वै रोको अलुभवसिद्ध है । तेसे निविकारूपकरिकै 
(८ स्थित जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषकर यह अज्ञानी पुरुषौकी कामनाके विषय शब्दादिकं विषय परारन्धकर्मके वराते प्रप्त होवे है । परंतु ॒ते शब्दादिक वि 
{|| पय जिस विद्धान्‌ पुरुपदरूः विकारकी भा्ि करि सकते नहीं । ठेसला महान्‌ समुद्रके समान सो स्थितमरन्ञ विदान्‌ पुरुषही छोकिक वैदिक सर्वै करमौ- 
& || की निडत्तिरूप तथा कार्यसहित अवियाकी निवृ्तिरूप शांति प्राप्त होवै है । ओर जो पुरुष तिन शब्दादिक विषयोके भ्रातिकी इच्छावाला ह । 
| सो पुरुष ता शांतिद्रू प्राप्त होवे नहीं । कितु सो विषयासक्तं पुरुष स्वं कारविषे ता ठोकिक वैदिक कर्मरूप विक्षेपकरिकै महान्‌ केशरूप समुद्र- 
। विषे म्न होवे हे । इतनेकरिके यह अर्थं कल्या गया । जिस युरुषवूः गुरुशाखके उपदेदातँ आत्मसाक्षात्कारकी श्राति भई है । तिस ज्ञानवान्‌ 
पुरुषकरूृही फलरूप .वि्त्सन्यास प्राप्त होवे है } तथा तिस ज्ञानवान्‌ पुरुषकूही सर्वं विक्षेपकी निव्र्तिरूप जीवन्मुक्तिकी प्राति होवे है । तथा विषयभो- 
गोके माप्त हुएभी निर्विकारताही होवे है इति ॥ ७०॥ ® ॥ जिस कारणत विषयौकी कामनावाला पुरुष ता शतिकं पराप्त होवे नहीं । तिस ॒का- 
रणतं प्राप्त हृएभी तिन विषयो यह विवेकी पुरुष परिलागही करे । या अरर श्रीभगवान्‌ कटे दै । | 


( मू. श्छो. › विहाय कामान्यः स्वान्‌ पुमांशररति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥ ७९१॥ ( पदच्छेदः ) 
विहय । कामाच्‌ । यः । स्वान्‌ । वैमाच्‌ । चैरति । निखहः। निभः । निरहंकारः । सः । शतिं । अधिगच्छति ॥ 
॥ ७१ ॥ ( पदाथः ) दे अन जो वसप सैव कमे परियाग करिके निसं हआ तथा निर्भर हआ तथा निरंकार इआ 
विचरे है सो सतप तीं शांतिङू भष होवे हे ॥ ७१॥ 0.1 
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गी. दी. | £| दीका । षे धन ०.४ जितने की विरले काम हँ | तथा मनोराज्यरूप जितने की त काम हँ । तथा वासनामाच्ररूप जितनै की काम ( अ 
देसे तीन परकारके कामों जो पुरुष मार्मविषे चलते हुए द्रणाके स्पशकी न्यांई तुच्छ 3 उप्क्षा करिदेवेहै । तथा जो पुरुष अपणे दारीरके | 9 
॥६५॥ 4 | जीवनमात्रकी इच्छातैमी रहित हे । तथा जो परुष शरीर इंद्रियादिक संवातविषे यहही म हू या भकारके अभिमानरूप अहंकारते रहित है ¦ अथवा ५ | 
विद्या, उत्तम आश्रम आदिकोंकी प्रा्िकरिकै जन्य जा अपणेविषे उत्छृष्टता बुद्धिरूप अहंकार हं ता अहंकारतें रहित है । निरहंकार होणेतै जो पु- | 
रुष निमेम हे । क्या शरीरके निरवाहवासतै परारब्धकर्मने आतत करे जो कंथा कोपिनादिक हैँ तिनौविषभी यह्‌ हमारे हे या प्रकारके अभिमान जो | ¢ 
पुरुष रहित हे । इस प्रकार सर्वं पदार्थौकी उपेश्चाकरिक तथा निःस्पष्ट हके तथा निरहंकार होइ तथा निमंम होक जो पुरुष प्ारन्धकर्भके व- | 
शतं शाखविहित भोगो भोगे हे । अथवा अपणी इच्छापूक जहां तहां विचरे है । सो इस ्रकारका स्थितप्रज्ञ पुरुष सच संसारदुःखोकौ उपरा- 
मतारूप कायंसहित अविद्याकी निदृत्तिरूप शाति आत्मज्ञाने वर्ते प्रात होवे है । या प्रकारका वजन ता स्थितभज् परुषका होवै है । इतने क. 
हणेकरिके ८ किं बजेत्‌ ) या चतथ प्रश्चका उत्तर सिद्धः भया इति ॥ ७१ ॥ ® ॥ तहां पूवं म्रंथविषे चारि पश्नोके चारि उत्तरो व्याजक- 


रिक स्थितमन्ञ युरुषके सर्व रक्षणो सक्षु जननेँ अव्य संपादन करणा यह अथं निरूपण करा । अव निष्कामकर्मयोगका फलरूप जो साख्य 
भ ख्यनिष्ठाकी [१९ क | (० करिकै ए 
निष्ठाहेतास एरक नरूपणकारके स्तुति करता हुआ श्रीभगवान्‌ ताका उपसंहार करे हे । १ 


मो.) एषा ब्राह्मी सितिः पाथनेनां राप्य विसद्यति। स्िलासयाम॑तकारेपि बहमनिवाणरृच्छति ॥७२॥ इति ०.9 श्रीमहाभारते | 
ना वतीया साटतायां वैयासिक्यां श्ीभीप्मपर्वणि श्ीमद्धगवद्रीताखपनिपत्छ बहमविदयायां योगशाखे शरीकृष्णाछनसंवादे सांस्ययो- ` ८ ( 
गोनाम्‌ दितीयोऽ्यायः समाः ॥ २॥ ऋनि पदच्छदः) एषा । बरही । सथितिः । वीरं । नं । पनां । शर्य । विसंदयति। खि. ` ् 
खा । जसं । अंतकाे। पि । मैिवणं । च्छति ॥ ७२ ॥ (पदार्थः ` हे पार्थ ४१५५ यट जो वद्यविषयकं स्थिति सक्र | 
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७२॥ 


( 
( 


भष होक कोडभी रुष नैदहीं मोदके अं अवाविषे सितै होक 'भी यह पुरुष ज. 
निवाद् षि होये दै ॥ 06 
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{| रीका । हे अजुन पूवे हमने तुमारे भरति स्थितप्रज्ञ युरूषके रक्षणोके व्याजकरिकै कथन करी इद तथा ( एषा तेभिहिता सांख्ये बुद्धिः ) 
इस वचनकरिकै कथन करी इहं जो सवै कमेकि संन्यासपूर्वक परमात्माकी ज्ञानरूप स्थिति है । कैसी है सा स्थिति । मलयकू अभिन्न ब्यक 
विषय +करणेहारी है । यातं ता स्थितिवरू बाह्मी कहे हँ । रेसी बद्यनिष्टारूप स्थितिर्‌ जो कोहं पुरूष प्राप्त होवै है । सो पुरुष पुनः कदाचि. 
तभी अक्ञानरूप मोहः पातत होवे नहीं । काते सो अज्ञान अनादि है क्या उत्ति रहित है । यात आतमन्ञानकरिकै एकवार नारा प्राक्त हआ 
सो अज्ञान पुनः कदाचित्‌भी उसन्न होवे नहीं । ठेसी बह्मनिष्ठारूप स्थितिविषे जो कोई पुरुष अंस अवस्थाविषेभी स्थित होवै हे । सो पुरुषभी 
ˆ... वाण भराति हर ह्‌ । क्या बह्विषेही आनंदः मात होवेहै। अथवा बह्मरूप आनंद भ बह्मरूप हूं या प्रकार अभेदरूपकरिकै मात होवै हे । इहां ( नि- 
३ „ यह्‌ पद्‌ आनंद्‌का बोधक हे । ओर किसी टीकाविषे तौ (ब्रह्मनिर्वाणं ) यह्‌ दनो पद्‌ भिन्न मानिकरिकै यह अर्थं करा है। ता ्राह्मीस्थितिविषे स्थित होडकै 
सो विद्धान्‌ पुरुष बह्मवूः पराप्त होवे है । शंका । जसे खगौदिक रोक गमनरूप क्रियाकरिके पातत होवे है । तैसे सो बह्मभी गमनरूप नियाकरिक 
मरातत होता दोवेगा । एसी रांकाके हए ता शकाके निवत्त करणेवासतै ता वह्यका विदोषण कहे है ( निवोणं इति ) “ निगेतं वानं गमनं यस्मिन्पराप्ये 
बरह्माण तन्नवाण ˆ । अथं यह । निघ्रत्त होइ गईं है गमनरूप क्रिया जिस बह्यविषे ताका नाम नि्वौण है । तहां श्रुति “ = तस्य प्राणा उत्करामंलत्रै- 
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लाना एुरषक्‌ ५ दस शरीरत बाहिर भ करते नहीं । कितु ते प्राण इस शरीरके भीतरही छयभावद्क प्रप्त होवे है । ओर यह विद्यान्‌ पु- 
|: ~ „^ स्वन करा । यह अधिकारी पुरुष जवी अंय अवस्थाविषेभी ता बह्मनिष्ठाविषे स्थित होक ता आनंद्स्वरूप ब्य - 
ईह। ५ 9 द । तवा जा 2 बरह्मचयंआश्रमतैही सन्यास करिकै मरणपयेत ता ब्राह्मीस्थितिविषे स्थित हुआ है । सो पुरुष ता ब्यक प्राप्त 
९.६1. "१ कट्णा ह । तहां चछोक । विन्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो दपोत्तमः। खदटरागो नामराजषिम॑हते सक्तिमेयिवान्‌ इति 
अथं यह | 0 > द्वग नामा राजकऋषि अपणी अल अवस्था देखिकै देवतार्वोके उपदेशते एक सुहरतैमाघ्रविषे केवल्यमुक्तिदू प्राप्त 
हाता भया इति । अव इस हितीय अध्यायविषे विस्तारतै निरूपण करा जो अर्धं है । ता सर्वं अर्थका संक्षिपते निरूपण करणेहारा श्छोक कथन कर 
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त्‌ समवटीयंते म्र ह दव स्न्‌ येति › > | ् (^ = भ ^, 99 न ^ तें = ७ भ~ (~ 
यव सन्‌ बह्याप्यति ` अथे यह्‌ । मरणकाटवेषे जेसे ज्तिना पुरषाक ब्राण इस ररतं उच्छमण केर हे । तंस तिस ब्रह्मवेत्ता | 
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(- 4 | ~ ध = 4 | ० ® | न वे => (न तितं | # 
। “ ज्ञानं तत्साधनं कमं सत्वशुदिश्च तत्फडं । तत्फरं ज्ञाननिष्ठवेयध्यायेऽस्मिन्रकीर्तितं  ॥ अर्थं यहु । इस मगवद्रीताके दितीय । 


गौ. टी. | || दं 
् आत्मन्ञानका कथन करा है । तथा ता ज्ञानका परंपरा साधनरूप निष्काम क्म कथन करा है । ओर ता निष्काम कर्म॑का अतःकरणकी शुद्धिरूप 


4 । = १९ ध „> 
॥६६॥ | < | फ कथन करा हे । ओर ता अंतःकरणके शुदिका ज्ञाननिष्ठारूप फल कथन करा है । इतन पदार्थं इस दितीय अध्यायविषे कथन करे हैँ इति 
 |५||॥ ७२ ॥ ® . ॥ इतिः श्रीमत्परमहंसपरिनाजकायं श्रीमत्स्वामिरद्धवानंदगिरिपूज्यपाद शिष्येण स्वामिचिद्रनानंदगिरिणा विरचितायां प्राकरतटीकायां 


श्रीभगवृह्णीतागूढाथदीपिकाख्यायां सवंगीतार्थसरं नाम दितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ श्रीयुसभ्यो नमः श्रीकाशीविश 





कारावेश्वश्वराभ्यां नमः श्रीरंकराचार्येभ्यो नमः ॥ 
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॥ इति दवितीयोश्व्यायः समाप्तः ॥ 
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